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मानव-सेवा-संघ, वृन्दावन- 
द्वार 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


सूल्य २) दो रुपया 


मुद्रक-- 
चनश्यामदास जालान 
गीताग्रेस, भोरखपुर 


॥ शऔरदरि ॥ 

“प्राकथन' 
,  अस्तुत पुस्तक जीवनकी मूल समस्याओंपर गहराईसे विचार 
करनेवाले उन्हीं सतके गप्रवचनोंका सम्रह है, जिनके अनेक प्रस्ताद 
मानव-सेवा-सघके साहित्यद्वारा जनताकी सेवार्में उपस्थित किये जा 
छुके हैं और जिन्हें घर्मतत्त एप मानवजीवनपर व्यावहारिक धश्सि 
विचार करनेवाले विद्वानों तथा विषारशीलोंने हृदयसे लगाया है । 
खत-समायम” दोनों भाग, मानवकी सॉंग!, अनेक लेसों और 
ग्रवचनोंसे परिचित बन्धु उपर्युक्त सतकी भाषाकों देखते ही पहचान 
जाते हैं। 


प्रस्तुत समह सन्‌ 7९५५ में [दिये हुए प्रवचतोंका समह है। 
इन प्रवचनोंका सम्रह करनेयाली प्रोफ़ेसर देवकीदेवीने ही इस संग्रह 
का समस्रादन कर भूमिका लिखी है । सुश्रीदेवकीदेवी केवल कॉलेजकी 
भनोविज्ञानकी व्यास्याता ही नहीं, आग दर्शनके मूलभूत पिद्धान्तों- 
की विचारिका भी हैं और सापनमय जीवन व्यतीत करनेंके कारण 
जो विचार इस समहमें व्यक्त किये गये हैं। उनका उन्होंने मनन एपं 
सत्त-चिन्तन भी किया है । 


( ४ ) 

इस संग्रहमें प्रत्येक प्रवचनका जो शञीषक दिया गया है, वह 
उसके किप्ती-न-किसी अंश्का संकेतसात्र है | ये प्रवचन किसी एक 
विषयकों लेकर नहीं दिये यये हें, ग्रत्युत जीवनकी समस्याओंपर 
पूज्य संतने स्वतन्त्ररूपसे अपने विचार प्रकट किये हैं | प्रत्येक प्रवचन 
अपने स्थानपर पूर्ण है, अतः कहींसे भी पढ़कर विचारशील पाठक 
इस पुस्तकका लाभ उठा सकते हैं । 

आशा है कि सानव-जीवनकों सार्थक करनेक्के लिये घर्मग्राण 
और विचारशील पाठक इस संग्रहसे लामान्वित होंगे | 


मदनमोहन वर्मा 
( मेम्चर, राजस्थान पब्लिकसर्विस कमीशन ) 





॥ श्रीहरि ॥ 


आम्ुख 


मेने खुना था, मानव जीवन जैसा भतीत होता है बैसा नहीं 
है। जो प्रतीत होता दै, चह वास्तविकता नहीं हे । अथीत्‌ यह एक 
अ्रम (7एश०१ ) है। मनोवैज्ञानिक भाषामें सचेदुनाका गछत 
अर्थ लगाना भ्रम कहलाता है। मानवको सबसे बड़ा श्रम (0७००) 
अपने जीयनके दी सम्बन्ध है। वह स्वय है तो कुछ और 
समझता है कुछ और, वास्‍्तविकता कया हे ! इस प्रश्नके उत्तरमें 
आुग-युगफे विचारकांदारा भिन्न-मिन्न मत प्रकट किये गये हैं । 


उत्पत्ति-विनाशकी सीमाओमे आवद्ध मानव जीवनफे चल- 
जल प्रवाहपर ही ज्ञिनकी दृष्टि रही, उन्होंने 7.०६ १पतञा८ ब्मत्त 96 
४००५ का सिद्धान्त वनाया। हम आये हैं, चले जायेंगे, इसलिये 
खाओ, पीओ और मौज फरो। 


समएष्टि शक्तियोँद्याय सचालित निरन्तर परिवर्तनशील 
मिद्टीमे पुतलामे भी जिन्हें सनातनताका दशेन हुआ, उन्होंने उस 
फिसन्‍तन तर्वकी सरोज और प्राप्तिफे साधनसम्यन्धी बड़े-बड़े 
दार्शनिक सिद्धान्तोंकी स्थापना की और मानव जीवनकी वास्त- 
विकताफो दश्शोया । 
, आधुनिक पेशानिक युगफे क्रान्तिकारी विचास्कने भी 
मानव-नीवनको अपने ढेंगसे समझनेकी और उसे सफल यनानेफी 
छा की हे | उनमें एक है, फाले मास । इन्होंने मानच-जीवन- 


(० 


सम्बन्धी दृष्ठिकोणकी एक नयी दिशा सोड़ा है । नियतिवादकेः 
विधानालुसार किसीको तो बैभवकी गोद स्गरेलियां मचानेका 
ओर फकिसीको दरिद्वताके शिकंजम फेसकर तरस-तरस रह 
जानेका ओचित्य कार्छ माकखसेकी धृष्टिम नहीं दे। माक्लवादके 
अनुसार व्यक्तिगत योग्यतालुरूप कार्य करना हर व्यक्तिका 
कतेव्य ओर आवश्यकतानुसार चस्तु पाना प्रत्येकका अधिकार 
है । इसके फलस्वरूप वर्तमान युगर्मे श्रमका महत्त्व बढ़ा दै | 
कुछ, चंश और बर्मका आश्रय निर्बे् पड़ गया है। मानव-मात्र- 
को समान स्तरपर छानेकी चेष्टा की गयी है । 


इस सिद्धान्तके द्वारा मानव-जीवनके भौतिक पहलकी: 
कुछ शुत्थियाँ सुलझती हुईं-सी प्रतीत होती है, पर उसकी मौलिक 
समस्या अब भी उसके प्रगति-पथपर प्रशनवाचक चिह्के रूपमें 
खड़ी है। 


मानव-जीवनसस्वन्धी दृष्टिकोणमे हलूचू मचानेचाले 
दूसरे विचारक हैँ, 5. ऋ#7॥०७७ | इन्हाने हमांरे व्यक्त ((इलं०ए७) 
व्यवहारोपर पड़नेवाले अव्यक्त ( 07००75००७७ ) मनके प्रभावोकि- 
विषयमें खोज की है। कहते हैं, 77८५१ महोदयने हमारे जीवनके 
एक नये रहस्थका उद्घाटन किया है, अर्थात्‌ जीवनसम्बन्धी 
शानमें एक नया अध्याय जोड़ा है । 


मानसिक जीवनके कलेवर ( 59फ्लार6 ० मात्यावों ॥86 ): 
की व्याख्या करते हुए इन्होंने यह वतानेकी चेश की है कि 
व्यक्त (0०॥5००७७ ) अनुभूतियोंके आधारपर व्यक्ति अपनेको: 
जैसा समझता है, वस्तुतः वह बैसा है नहीं। उसका असली: 
लित्र तो अव्यक्त ( एऋ०८०ए०5०ं०७४ ) मे है। 


( ७) 

ए:०एप के अनुसार अव्यक्त मनमें दवी हुई अभुक्त कामनाओ- 
के वेगसे व्यक्त ( ००००७०७४ ) व्यावहारिक जीवनमें बिकृति आा 
जाती है। जिस व्यक्तिके जीवनर्म जितना दी अधिक दमन 
( प०एः०४४०॥ ) होता है उसकी मानखिक्र शाक्तिफा उतना ही 
अधिक हास होता है। फलस्वरूप चह व्यक्ति यथार्थ जीवनकी 
फरठिनाइयोफा सामना करनेमें असमर्थ हो जाता दे ओर दु स- 
मय जीवन यापन करता है। साराश यह कि व्यक्तित्यके सतुद्ित 
विकासके ल्यि इच्छाओंकी सम्यक्‌ पूर्ति आवश्यक दे, परतु 
इसमें व्यक्ति कमी स्पाधीन नहीं है, क्योंकि मौतिक, शारीरिक, 
नैतिक और धार्मिक प्रतिवन्धोंके कारण व्यक्तिकी कामनाओंकी 
पूर्तिम घाधा पठती ही रहती है। 

मनोविशानकी दृष्टिसे मनका संतुलित धोना ही सफल 
जीवन दै। पर मनके खंतुल्ति होनेमें अथात्‌ प्रत्येक परिस्थिति 
अपनेयोी सहर्प अभियोजित कर लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेमे 
एफक्रवा७७ सिद्धान्तके अनुसार व्यक्ति निरीह, पराश्रित और 
बिच दीगता दे ।माता पिता और चातावरणकी उपयुक्तता तथा 
मनुपयुक्ततापर ही हमारे व्यक्तित्वका सतुल्ति अथवा बिछृत 
होना निर्भर दे, क्योंकि पॉच बर्षफो आयुके भीतर ही मानसिक 
स्वास्थ्यका गटन हो चुकता हे। इस गठनमें व्यक्तिगत स्वनन्ध्रता 
परिज्कुछ नहीं दे । 

॥५८ए७े द्वाय प्रस्तुत अपना यह चित्र मनुष्यको संतोपदायक 
नहीं प्रतीत दोना। व्यक्तित्वफे निमाणमें तथा जीयनकी सफलता- 
में व्यक्तिगत पराधीनता जीर वियशना यहुत मखरती दे । भव्यक्त 


( ८) 


(7००४४००४०) मनकी क्रियाओंका चमत्कार हमारे लिये आकर्षक 
ते। है, पर इसके दारा जीवनकी अनवृझ पदेली आर अधिक 
रहस्यपूर्ण वन जाती है। मोलिक पशन ज्यो-का-त्यों खड़ा रह जाता 
है--जीवन क्या हे ! आजका विचारकवर्ग मानवताकी नयी 
राह खोज रहा है । 


प्रस्तुत पुस्तक जीवन-दर्शन! हमारी इसी आवश्यक्रताकी 
(१) >> ७५ यह ये 5४ ्् ( १ह। * ल्ाह है 

पूर्ति है। यह जीवन-दर्शन, यह सावभोम सत्य ( पंगं्टडथ 
0 एक ) पक ऐसे सिद्ध पुरुषकी वाणीह्ारा प्रकट हुआ है, मिन्हाने 
अपने ही जीवनकी घटनाओंके अध्ययन और मननसखे जीवनकी 
चास्तविकताको जाना है ओर अपनी अनुभूतियंकि आधारपर 
प्रतिपादित सिद्धान्तोको लछोककल्याणार्थ दर्शनरूपमें प्रस्तुत 
किया है। 

उक्त संतके सिद्धान्तानुसार दी उनका नाम नहीं दिया जा 
रहा हैः क्‍योंकि उनका यह विचार दै कि नामके आधारपर जो 

7 ० थे जे 
वात चलती दे वह कालान्तरम खतम हो जाती है और नामके 
किक व. कप _् चर रू ४० 

साथ राग-द्वंपका होना भी स्वाभाविक है, इसलिये सावभोम 
संत्यके प्रकाशनके साथ नाम न दिया जाय तो अच्छा है | इसके 
अतिरिक्त विचार तो अनन्तकी विभूति है, किसी व्यक्तिकी निजी 
विशेषता नद्दी: अतः विचारोंका प्रकाशन तो अन्नन्तकी अहैठुकी 
कृपासे होता है । उसके साथ किसी व्यक्तिविशेषका नाम जोड़ 
देना प्रमाद है। 


डक्त खंतके छारा प्रस्तुत दर्शकके अनुसार मानवजीवन 
वड़ाही महत्त्वपूर्ण है।यह जीवन भ्रम (7॥0॑०० ) में पड़े रहनेके 


(९) 


लिये नहीं मिला हे । जडता, पराधीनता, वन्धचन और सत्युकी 
पीड़ाओंको झेलते रहनेके लिये नहीं मिल्ठा है। यह जीवन तो 
भानवऊो साधनयुक्त होकर अपना कल्याण और सुन्दर समाज- 
के निर्माणफे लिये मिला दहै। 

मानच उस अनन्तकी विभूतियोंक्री छालसामात्र है, जिसकी 
सत्तासे अखिल बह्माण्डफ़ो सत्ता मिल्ली है और निसके प्रकाशले 
अखिल विश्व प्रकाशित है। इस दर्शनके अनुसार मानवर्म हृश्य- 
जगत्‌की चाह और चास्तप्रिकताफ़ी छालसा विद्यमान है। ददय- 
जगतूऊफ़ी चाहे कारण यद्द रागयुक्त प्रवृत्तियौमें रत होता है, 
चस्तु, व्यक्ति ओर परिस्थितियोक्री दासतामें आयद्ध होऊर कर्म- 
फलके बन्यनमें वेंघता दे और इच्छा-शक्तिके दोष रहते ही प्राण- 
शक्तिका क्षय हो जानेके कास्ण बार-बार शेर घारण करता 
हुआ अनेक प्रफारके कष्ट भोगता दे । 


वास्तविऊताफ़ी छालसाके फारण वह घोर प्रउत्तियो्मे 

रत रहता हुआ भी परिवर्तनशोल, सुख-दु सपूर्ण, सीमित जीयन- 
से असतुष्ट द्वोता दे, सय प्रफारके अभावषोंका अभाव कर नित्य, 
चिन्मय, रसपूर्ण जीयनक्ली उपलब्धि चादता दे। अत सानच- 
जीयनका एकमान लध्ष्य है दृश्यकी चाहसे निवृत्त होकर 
चास्तविकताको प्राप्त करना अर्थात्‌ भान, योग ओर प्रेम बन जाना। 
इस लक्ष्यकी म्राप्तिमं भत्येक मान स्थाधीन है। कोई भी 
पस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति मनुप्पके लिये रूदय प्रात्तिमें बाधक 
नहीं है, भत्युत साधन-सामप्री दे । मानव जीवन इनरी दाखता- 
में आयद्ध दोनेफे छिये नहीं, वर परिवैफपूर्वक इनका सदुपयोग 


( १० ) 


कर विजातीयसे असझृता और सज्ञातीयसे अभिन्नता प्राप्त करने- 


बह चिचेक जो भोतिक दृफ्िसि चर्म विकास, आध्यात्मिक 
दण्सि अपनी ही एक जिभूति और आस्तिक इंष्टिसे प्रसुकी कृपा- 
दक्तिरूप है; मानचमात्रकों भाप है। डसीके प्रकाअर्म समीको 
चलना है। यह विवेक कोई मतबाद नह सम्पदाय नहीं, चह मानव- 
मातका पथ्प्रदर्शः दे | उसके उपयोगद्वारा प्रत्वेक्ष मानच 
लक्ष्यप्रांधिम समर्थ हो लकता है । यही प्रस्तुत 'जीवन-दर्शन की 
संक्षितत रूपरेखा है। अथवा अमित, चखित, पीड़ित मानच- 
- ज्लीवनकीं साधथनयुक्त बनाकर साध्यले अभिन्न कर देनेका 
महामन्त्र है। 

यह दाशेनिक सिद्धान्त मानचकों निराशा, पराध्षीलता, 
जड॒ता और रूत्युके भवले मुक्त करनेवाल्ग हैं। इसके अनुसार 
मानवमात्रको बह खाधीनता, विवेक और सामर्थ्य खतः पाघ्त है 
जिनके दास मजुष्य साधनयुक्त होकर अमरत्व और अनन्तरख 
प्रात कर सकता है | यद्द आश्वासन ही व्यथित और निराश 
मलुष्यकों नव-जीवन प्रदान करनेचाला है। 

इस दाशनिक सिद्धान्तके अजुखार आध्यात्मिकता और 
भौतिकताके चीच गहरी खाई मानना भी व्यर्थ सिद्ध होता है। 
वर्तमान युगके वैनानिक चमत्कारोंसे प्रभावित बुद्धिवादी चर्मसें 
यह भ्रम पैदा हो गया है कि आध्यात्मिक चचो भौतिक विकास- 
की चाधक है, क्योंकि वह निष्फियताकी पोषक दे । जो छोग आध्या- 


(११ ) 


ल्मिक विक्ासमें लूग जाते हैं, वे फिर छोकसम्रहके काम नहीं: 
आ सकते, परतु प्रस्तुत जीवन-दर्शनमें कर्मविजशञान और 
अध्यात्मविज्ञानक्ों मानवताऊा अभिन्न अड्ढ बताया गया है। पूर्ण 
मानव होनेके लिये कर्मविशानहार खुन्दर समाजऊा निर्माण तथा 
अध्यात्मविश्ञानमे दवाएं अपने कट्याणकों अनिवार्य सिद्ध क्रिया 
गया हें। इसमें कद्दीं भी आध्यात्मिक विकास और भौतिऊ 
विकासमें विरोध दिसायी नहीं देता, प्रत्युत दोनोफ़ो एक दूसरे> 
का पोषक सिद्ध किया गया दे। साधकफो सिद्धि दिलानेके लिये 
दोनों ही साधनरूप है | कर्मविजश्ञानफे अनुसार भाप्त योग्यता, 

सामरथ्थ और परिस्थितिका सदुपयोग किये पिना आध्यात्मिक 
जीवनमें प्रमति सम्भव नहीं तथा अध्यात्मविशनके अमुरूप 
जीवन चनाये उिना जन-कप्याण और विश्व-शान्ति सम्भव नहीं 
है। इस प्रकार मानवफे सवोड़पू्ण चरम विफासका सुन्दर 
चित इस दर्शनमें चित्रित है, जो अन्यत्र दुलभ दे। 

इस जीयन दर्शनर्म खुद्ठमातिस॒क्ष्म तत्त्वोॉफकी वेशानिक 

व्याय्या की गयी दै। भाषा गहन दै, युक्तियों अकाठ्य है। पर 

दैनिफ जीवनकी घदनाओंके माध्यमसे उनकी व्यास्या अति 

खरलरूपमें की गयी है। जो कुछ कहा गया दे, सब लिम्ययात्मऊ 

शा््दोंमें । इसके निणेय खत सिद्ध हेँ। उनके लिये न प्रमाणकी 

आधद्यकता दे औौर न फही शाड्ाकी गुंजाइश दे । 


में तो ज़यज्ञर इस पुस्तफफ्ों पढ़ती हैं, तथन्तय पेसा 
मालूम द्वोता दैं कि चरतंमान बुद्धिवादी युगफे कल्याणार्थ दी इस 
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॥ श्रीदरि ॥ 


जीवन-दर्शन 


(१) 
अचाह पद 


सभी साधर्नोफा पर्यव्सान अचाह पदमें है। कारण झि 
अचाह होनेपर ही अप्रयक्ष और अमप्रयक्ञ होनेपर ही साध्यमे 
अमिन्नता प्राप्त होती हे, जो जीउनका मुख्य उद्देश्य है । 

अत विचार यह करना है क्रि चाहती उत्पत्तिका हेतु क्‍या है ? 
रुचि और अरचिरूपी भ्रमिमें चाहरुणी दूर्य उत्तन् होती है ) 
यदि रचि-अरुचिक्रा समूह न रहे तो चाही उत्पत्तिके ठिये कोई 
स्थान ही नहीं रह जाता, कारण ऊ्लि रुचि-अरुचिफे आधारपर ही 
सीमित अहभात सुरक्षित रहता हैं | उसीमे चाही उत्पत्ति होती 
है | अत सीमित अहमायफे रहते हुए अचाह पदकी प्राप्ति सम्भय 
नहीं है ] 

सीमित अहभायका अन्त केसे हो * इसके लिये 
रुचि-भरुचिफे खर्पपको जानना होगा। रुचि. और अरुचिका 
सम्पन्ध पथ! ओर “पर'से है| 'खःफी पिमुखता 'पर!फी रुचि 
जाप्रतू काती है और “पर/की अरुचि “ल्ाफी रुचिफों सब 
बनाती हैं। 'पर/फी अरुचि निपरधात्मकरूपसे ध्ख्में प्रतिष्ठित 
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२ जीवन-दशेन 


करती है और ध्ख'की रुचि विध्यात्मकरूपसे “पर'भ अरुचि 
उत्पन्न करनेमें समर्थ है | 

अरुचिका अर्थ द्ेप नहीं हैं. और रुचिका अर्य राग नहीं है । 
'परःकी अरुचि संयोगकों संयोग-कालमें ही वियोगमें बदलती हैं 
और “खःकी रुचि वर्त्तमानमें ही नित्य योग-प्रदान करती हैं। अतः 
वियोग अथवा नित्ययोग रुचि-अरुचिके समूहको मिटानेमें समर्थ हैं । 

रुचि-अरुचिके मिटते ही अचाह पद खतः ग्राप्त हो जाता है | 
हमसे वड़ी भूछ यही होती है कि जो वास्तवमे अपना है उसमे 
अरुचि और जिससे केवल मानी हुई एकता है उसमे रुचि उत्पन्न 
कर लेते है | फिर चाहके जालमें फँसकर जो करना चाहिये, वह 
नहीं कर पाते; अपितु जो नहीं करना चाहिये, उसको करने छगते 
है । उसके करनेसे ही हम कर्तव्यसे च्युत हो जाते है | कर्तव्यसे 
च्युत होते ही राग-द्ेप उत्पन्न हो जाते है | राग-द्वेप उत्पन्न होनेसे 
जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है, उससे विमुखता और 
जिससे केवल मानी हुई एकता है, उसमे आसक्ति हो जाती है, 
जो चाहको सजीव बनानेमें हेतु है । 

अब विचार यह करना है कि हम किसे अपना कह सकते 
हैं ? अपना उसीको कह सकते हैं जिससे देश-काल्की दूरी न हो, 
जो उत्पत्तिविकशयुक्त न हो और जो अपनेको अपने-आप 
प्रकाशित करनेमे समर्थ हो; क्योंकि अपनेसे अपना वियोग सम्मत्र 
नहीं है और जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य 
है | इस इश्टिकोणसे वाह्य वस्तुकी तो कौन कहे शरीर, ग्राण, 
इन्द्रिय, मन आदिको भी अपना नहीं कह सकते | पर इसकां अर्थ 


ऊचाई पद ! झे 
यह नहीं है कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते, यह हमारी 
सेवाका पात्र नहीं है | हॉ, यह अग्श्य है कि उससे ग्रेम नहीं 
किया जा सकता | सेया माने हुए सम्बन्धकों तोडनेमे और प्रेम 
जिससे जातीय एकता है उससे अभिन्न करनेमें समर्थ हैं. ] इस दण्से 
शरीर आठि सभीकी सेया की जा सकती है, पर उनप्ते न तो ममता 
की जा सकती है और न प्रेम ही । प्रेम उसीसे किया जा सकता 
है जो उत्पत्ति-पिनाशरहित है। प्रेम करनेके लिये हमे अपने- 
आपको समर्पण करना पडता है और सेया करनेके लिये सम्रह की 
डुई वस्तु एवं योग्यता आदिको देना पड़ता है | ग्रेम हमें अन्तर्मुख 
जीयनसे अभिन्न करता है और सेया क्रिया-शील्ता प्रदान करती है. । 
जिस प्रकार अचल हिमाल्यसे अनेक नदियाँ निकलती 
हैं और भ्रूमिको हरा-भरा बनानेमे समर्थ होती हैं, उसी 
प्रकार अन्तर्मुख प्रेमयुक्त जीतनसे सेग़रूपी अनेक नवियाँ 
निकलती हैं, जो यिश्वको हरा-भरा बनानेमें समर्थ होती हैं| अथया 
यो कहें कि ग्रेमसे अपना कल्याण और सेयासे सुन्दर समाजका 
निर्माण होता हैं। सेगमावसे उत्पन्न हुई क्रियाशीठता प्रेमको 
पुष्ट करती हे और प्रेम सेगाफ़ो सजीत बनाता हैं | सेया तथा प्रेम- 
युक्त जीयनसे ही रुचि-अरुचिका अन्त होता हे | रुचि-अरुचिका 
अत होते ही अहमाय गठ जाता है | अहृमायफे गछते ही सन 
प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता हे | फिर छक्ष्यपे अमिनता खत 
ग्राप्त हो जाती है, जो नि सदेहता और पग्रेमकी ग्रामिम समर्य है | 
यही जीयनका ल्व्य हे | 
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(२) 
विवेक एवं अविवेकयुक्त विश्वास 


ब्रिख्वास दो भागोंमे विभाजित हो सकता है--विवेकसिद्ध 
और अविवेकसिंद्र । अविवेकसिद्ध विश्वास सावनरूप नहीं हैं; पर 
विवेकसिद्ध विश्वास साधनहृम है | अपनेको ठेह मान लेता 
अविवेकसिद्ध विश्वास है और अपनेमेंसे देहभात्रका त्याग करना 
विवेकसिद्ध विश्वास है । अविवेकसिद्ध विश्वास काम और मोह उत्पन्न 
करता है, जिससे ग्रवृत्ति और आसक्ति ही सिद्ध होती हैं | आसक्तिसे 
परतन्त्रता और प्रवृत्तिसे शक्तिहीनता ग्राप्त होती है, जो अपनेको 
अभीष्ट नहीं है | परतन्त्रता और शक्तिहीनताकी ब्यया विवेकयुक्त 
विश्वासको जन्म देती है । 

अपनेकों ठेह खीकार न करना विवेकयुक्त विश्वास है | इस 
विश्वासमे यह प्रश्न खत: उत्पन होता हैं कि देह और देहका 
अभिमानी क्या है ? यह प्रश्न ज्यो-ज्यों सत्रल तथा स्थायी होता जाता 
है, त्यो-त्यों संदेहकी वेदना तीव्र होती जाती है, जो भोगेच्छाओंको 
खाकर जिज्ञासा जाग्रत्‌ कर देती है | भोगेच्छाओंके मिटते ही प्रवृत्ति 
सहज निद्ृत्तिम और आसक्ति अनासक्तिम परिवर्तित हो जाती है। 
फिर जिज्ञासापूर्तिका प्रश्न वर्तमानकी समस्या वन जाता है | 

सहज निव्ृत्ति भोगको योगमे और अनासक्ति रागको अनुरागमे 
परिबर्तित करती हैं । ज्यों-ज्यो योग इढ़ होता जाता है, त्यों-त्यों 
जिज्ञासापूर्तिकी सामर्थ्य खत: आती जाती है; क्योंकि योग जडतासे 
असंग करनेम समर्थ है | जडतासे असंग होते ही चिन्मय जीवनमे 
प्रवेश हो जाता है; फिर जिज्ञासाकी पूर्ति खतः हो जाती है । 
जिज्ञासाकी पूर्ति होते ही जीव्रन अनुरागसे युक्त हो जाता है | इस 
इषप्टिसे योग अविवेकसिद्ध विश्वासको खाकर जीव्रनकी सभी समस्याओं- 
को हल करनेमे समर्थ है | 
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(३) 


भोगेच्छाकी निवृत्ति 


बर्तमान परितर्तनशीक जीवनकी खामातिक इच्छाओंका कुछ 
भाग अनेऊ बार पूरा हो चुका हे, फिर भी उन इच्छार्ओोकी पूर्तिका 
राग निषृत्त नहीं होता, क्योंकि उनकी पूर्तिफि छुखकी स्थृति तिधमान 
है | इसीड्यि खामावरिझ लाठ्साकी पूर्ति नहीं होती और निर्मिकन्पता 
नहीं आती | 

इ्ज्रफी निवृत्ति तया खाभातिक लाल्साकी पूर्ति न होनेका 
एक कारण यह भी माद्ठम होता हे कि हम जय इच्छाकी पूर्ति करने 
चलते हैं, तत उसका भोक्ता अपनेको मान लेते हें | भोगफी इच्छार्मे 
भोक्ता निवास करता हुआ माद्धम होता है, पर वालयमें भोगकी इच्छाएँ 
ही भोक्तार्मे नियास करती हैं.। जिस प्रकार सभी बीज मूमिमे ही 
निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएँ भोक्ताम नित्रास करती हैं । 


द्ध जीवन-दशन 


जिस प्रकार भूमिका नाश होनेंपर सभी त्रीजीका नाझ हा जाता है 
उसी प्रकार भोक्ताका नाश होनेंपर सभी इच्छा्थोक्ना नाश खत 
हो जाता हैं | 


भोक्ताकी रुचिसे ही भोगेच्छाएँ उत्पन होती हैं, भोक्ताक 
आश्रयसे ही पुष्ट होती हैं और भोक्ताहीमें इच्छा-पूर्तिका सुख अध्ठित 
होता है, जो पुनः इच्छाओंकी उत्पत्तिका हेतु बन जाता है | भोगे- 
ब्छाओंका अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य हैं कि यह भाव अखीकार 
कर दिया जाय कि में भोक्ता हूँ | 


अब यह विचार करना है कि हम अपनेको भोक्ता न मार्ने 
तो क्या मानें ? तो कहना होगा कि हम अपनेकों साधक मारने | 
यदि हम अपनेको साधक खीकार कर तो यह प्रश्न खतः ही उत्पन्न 
होता है. कि हमारा साधन क्या है और हमारा साध्य क्या है ? कारण 
कि साधक उसे ही कह सकते हैं, जिसका कोई साध्य हो और जिसमें 
कोई साधन हो | यह नियम है कि साधक, साधन और साध्यमें 
जातीय तथा खरूपतः एकता और गुणोकी भिन्नता होती है, इसी 
कारण साधक साधन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है । इस 
दृश्सि समस्त जीवन साधन होनेपर ही सिद्धि सम्भव हैं | अपनेको 
साधक खीकार कर लेनेपर ही समस्त जीवन साधन बन सकता है; 
क्योंकि खीकृतिका विकसित रूप ही जीवन हैं | असफ्ल्ताका 
कारण एकमात्र यही है कि हम साधनकों जीवनका एक अड्ड- 
मानते है । इस प्रमादके मिटते ही साधक साधनसे अभिन्न होकर 
साध्यमे विढीन हो जाता है | 


सोगेच्छाकी निदृत्ति छः 


यह ग्राकृतिक नियम है कि जिस मान्यतासे जो इच्छा उत्पन्न 
होती है उसकी पूर्ति होनेपर उसी मान्यताकी सिद्धि होती है, जिस 
मान्यतासे इच्छा उत्पन्न हुई थी | साधनरूप मान्यताके ब्रिना कभी 
भी अहता साध्यमें त्रिशीन नहीं हो सकती, इस इंशटिसे साधनरूप 
मान्यतासे भिन्न जो मान्यताएँ हैं, वे सत्र त्याय्य है| । 

भोगेच्छाओफी निद्तत्ति न होनेका एकमात्र कारण यही हैं. 
कि हम अपनेफो मोक्ता मानते हैं, जो वास्तयमें प्रमाद है| जब हम 
भोक्ता नहीं है, तब्र भोग हमारी यास्तयिक चाह नहीं है | अब विचार 
यह करा है कि हम अपनेको भोक्ता कबसे मानते हैं और क्यों 
मानते हैं. इस सम्बन्धमें यह ऊहना होगा कि उस फालझा निर्णय 
कोई नहीं कर सका कि किस कालमें अपनेको मोक्ता खीकार किया 
था और अपनेऊो भोक्ता क्‍यों मानते हैं।इस पिपयर्म फेपछ यह सकेत 
जिया जा सकता हैं कि देहामिमानके कारण मानते है | भोगके 
परिणाममे भोगसे अरुचि होती है और भोगसे अतीत जीवनकी रुचि 
जाम्रत्‌ होती हैं. ] इस आधारपर ही हमें यह मान लेना पडता है कि 
भोक्ता होकर रहना हमारा नित्य-जीयन नहीं है| अत भोगसे अतीत 
जीय॑नकी जिज्ञासा जाग्रत होना अतियाये हैँ | 

अय पिचार यह फरना है. कि वर्तमान परिस्थितिसे हमें ममता 
करनी है अथवा उसके द्वारा साधन निर्माण करके साध्यते अभिन्न 
होना हैं । गरीर आदि प्रत्येक वस्तु साथन-सामग्री हैं । उसके ग्रति 
मभता न करके उसके द्वारा अपने साध्यको प्राप्त करना है | साध्य 
पही हो सता टें, जिससे देश-फाछकी दूरी न हो ओर सापन 
बही हो सकता है, जो विधमान रागफी निवृत्तिमें समर्थ हो | राग- 


ड््च 


0 जांचन-द संत 


संकल्पपूर्तिक क्षणिक सुखक्की आसक्ति और प्रवृत्तिजन्य क्रियार्की 
छोलुपता ही हमें निर्विकन्प नहीं होने दती | उसका मूल कारण एक 
मात्र यह हैं कि संकल्यनिदरततिति जो शान्ति मिलती हैं, उसके 


महलको हम जानते तथा मानने नहीं हेँ । इसी प्मादसे संकत्प- 
पूर्तिकी दामतामें आबद्ध रहते हैं | 


(णिफ 


अब विचार यह करना हैं क्षि संकल्पनिवृत्तिम जो शान्ति हैं 
उसका महत्त्व तथा महिमा क्या हैं ? तो कहना होगा कि संकल्प- 
निवृत्तिकी ज्ञान्ति भोगको योगम, पराधीनताकों खाबीनताम ओर 
जडताको चिन्मयताम परसिितित करनेमे समर्थ हैं | पर व्यक्तित्रका 
मोह हमे उस झान्तिका आदर नहीं करने देता | यथ्पि हमारे 
लक्ष्यकी पूर्ति निर्विकन्यतासे होनेवाली चिर॒शान्तिम ही निहित हैं 
परंतु व्यक्तित्रके मोहने हमे अपने ल्क्यसे त्रिमुख कर दिया है 
अपने सीमित अस्तित्नको सुरक्षित रखनेका प्रयास ही व्यक्तिच्रका 
मोह हैं| यह भलीमोति जान लेना चाहिये कि मोह सदेव उसीके 


प्रति होता हैं, जो पत्चितेनशील हो | 

हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती हैं कि जो निरन्तर मिट 
रहा हैं, उसके पीछे दौड़ते है और जो नित्य प्राप्त हैं, उससे बिमुख 
रहते है। इतना ही नहीं, व्यक्तिमावको सुरक्षित रखनेके लिये 
पराधीनताको खाधीनताके समान ही आदर देते हैं और नित्यपग्राप्त 
खाधीनताका निरादर करते हैं | यह व्यक्तिखके मोहकी ही महिमा हैं 
कि. जडता, परतन्त्रता तथा अनेक प्रकारके अभात्रोंमे ही हम जीवन 
मान लेते हैं, यद्यपि इनमे जीव्रन हैं नहीं केवछ जीवनका भासमात्र है 
अथवा यों. कहें कि जडता चिन्मयताकी, परतन्त्रता खतन्त्रताकी एवं 


व्यक्तित्वकी दालता श्श्‌ 


व्यक्तिमाय अनन्तकी टालसामात्र है। यह नियम हैं. कि छाठ्सामें सत्ता 
उसीफी होती है. जिसकी वह लाल्सा है | इस इश्टिसे बडेन्से-बडे 
व्यक्तित्फा अस्तित्र केयछ उस अनन्तके किसी अशमात्रमे है | 
यदि व्यक्तित्रकी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं है, परतु मोहश सत्ता-जैसी 
अतीत होती है. | ब्यक्तितके मोहने ही हमे सफल्पोंमें आबद्ध कर दिया 
है. और निर्विकल्प नहीं होने दिया | निर्मिकल्पताके बिना सामर्थ्यक्री 
उपलब्धि सम्भव नहीं है ओर सामर्थ्यफे ब्रिना छक्त्यक्री प्राप्ति हो 
नहीं सकती । अत जडतासे अतीत चिन्मय राय्यमे प्रवेश करनेऊे 
लिये यह अनियार्य हो जाता हे फि व्यक्तिकके मोहफों त्याग 
निर्मिकल्पता ग्राप्फर अपनेफो उस चिन्मय धामफा अधिकारी बना 
लिया जाय, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता हे, परतु 
व्यक्तित्रके मोहफों सुरक्षित रखनेके लिये हम क्या-क्या नहीं करते हैं । 
ब्रास्यफालमें मॉकी गोढकी ममताफे आधारपर व्यक्तिमायको 
सुरक्षित रखनेऊा प्रयक्ञ किया और प्यों-्यों शारीरिक तथा बोद्धिक 
विकास होता गया, सखाओं, सख्वियों एवं कुठुम्बी जनोंफे आधारपर 
ब्यक्तिलफे मोहका पाल्न-ययोषण किया तथा शिक्षित हो जानेके 
पश्चात्‌ समाजके गिमिन्न मिमागेफे आधारपर व्यक्ति-भायक्रों सुदृढ 
बनाया | इतना ही नहीं, समाजमें स्थान पानेफे ठिये और समाजपर 
शासन करनेके लिये अपनी अहताफों अनेऊ मान्यताओं आबद्ध 
किया । कमी रक्षक, कमी सेउक्, कमी न्‍्यायाघीआ, कमी झगकार, 
कमी विज्ञानवेत्ता बनकर बडी-यड़ी कठिनाइयोकों सहन करनेका 
प्रयास क्रिया और अपने व्यक्तियों सदाचारी, तपल्लीके रूपमें 
जीतित रखा और बडे-बडे मानपत्र तथा पद प्राप्त झिये, जिंतु 


ल्‍श्ी 
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जीवन-दर्शन 


परिस्थितियोमे जीवनवुद्धि प्रमाद है और साथनबुद्धि वास्तत्रिकता 
है | साधनवुद्धिसे प्रत्येक परिस्थिति द्ितकर है और जीवनबुद्धिमे 
तो प्रत्येक परिस्थिति हमें दीनता तथा अभिमानर्म ही आबद्ध करती 
है| दीनता और अभिमानकी अप्नि प्रज्यछित रहते हुए हमें चिरशान्ति 
तथा स्थायी प्रसन्नता मिछ ही नहीं सकती । झान्तिके बिता सामर्थ्यकी 
प्राप्ति और प्रसन्ताके विना ग्राप्त सामर्थ्यका सदुपयोग सम्भव ही नहीं 
हैं | अत: आवश्यक सामर्थ्यकी प्राप्तिके लिये आन्ति और प्राप्त सामर्थ्यके 
सदुपयोगके छिये प्रसनताका सुरक्षित रखना अनिवार्य हैं | पर वह 
तभी सम्भव होगा, जब हम परिस्थितियोंमे जीवनबुद्धि उत्पन्न न होने 
दें और प्रत्येक परिस्थितिका साधनवुद्धिसे सदुपयोग करनेके लिये 
प्रय्नशीक बने रहें | परिस्थितिका सहुपयोग परिस्थितिसे असंग 
करनेमें और अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्न करनेमे समय है । 


अब यदि कोई यह कहे कि क्या परिस्थिति नित्य चिन्मय नहीं 
हो सकती * तो कहना होगा कि यह प्रश्च वर्तमान जीवनसे सम्बन्ध 
नहीं रखता | हाँ, यह अवश्य है कि हमारी आन्तरिक माँग नित्य 
चिन्मय जीवनकी ही है । उसकी पूर्तिके छिये चाहे हमें उस 
जीवनसे अमिन्न होना हो अथवा वह जीवन हमारेमे अब्रतरित हों; 
पर इन दोनों वातोंके लिये परिस्थितिसे तो असंग होना ही होगा, 
क्योंकि परिस्थितिसे असंग बिना हुए जडतासे जो हमारा तादात्म्य हो 
गया है, वह निवृत्त नहीं हो सकता और न कामका ही नाश हो सकता 
है | कामका नाश विना हुए न तो रामसे अमिन्नता हो सकती है, न 
रामसे योग ही हो सकता है और न रामका ग्रेम ही मिल सकता है | 


परिस्थितियोंका सदुपयोग रण 


अय पिचार यह करना है कि यदि कोई रामफी सत्तः ही खीकार 
न करे तो भी यह तो मानना ही होगा कि कामकी अपूर्णता किसीफो 
अमीए नहीं है । कामसे रहित जीयनकी मॉग खामाविक माँग है । 
उसी मौँगफीं रामकी लाल्साफे नामसे आलिकने, नित्यज्ीयनके 
नामसे तत्वज्ञेने ओर चिस्ञान्ति तथा दु खक्री निषृत्तिके नामसे 
भीतिकगादियेनि कहा | 


हमें तो सभी वादों आदर करते हुए अपनी समस्या हछ 
करनी हैं । समस्या समी वादों एक हैं. ओर मान्यताएँ अनेक हैं | 
हमें मान्यतामें जीयनबुद्धि नहीं रखनी है, अपितु सावनबुद्धि रखनी है। 
साधनवुद्धिसे समी मान्यताएँ आदरणीय हैं | 


अजउ यदि कोई यह कहे कि सभी साधनपद्धतियाँ मान्यत्ताएँ, 
हैं. तो फिर सिद्धान्त क्‍या है ? तो कहना होगा कि सिद्धान्त एक है, 
अनेक नहीं ओर उसका यर्णन नहीं हो सकता, ग्रत्युत प्राप्ति हो सकती 
है | कारण ऊ्रि बर्णन करनेकी सामर्थ्य सीमित हे और सिद्धान्त 
असीम है| मान्यताफा जन्म व्यक्तिकी रुचि तथा योग्यत्ताके आधारपर 
निर्भर दे | सर्मा्मम दो व्यक्तियोफी भी योग्यता तथा रुचि समान 
नहीं होती | इस इश्टिसे साधनपद्धति्में भेद होनेपर भी सिद्धान्तमें 
कोई भेद नहीं है, क्योंकि समीफी गस्तरिझ् माँग एक है, अनेक 
नहीं | उस यास्तव्रिक माँगफा पता रुगानेके लिये ही हमे प्राप्त- 
परिस्थितिका सदुपयोग करना हे; उपभोग नहीं । प्रिस्थितिका उपमोग 
तो हमें कामकझे जाल्मे ही आउद्ध करता है, निमसे मुक्त होना 
परम आपश्यक € । यथपि प्रत्येक परिस्थिति उस अनन्तक्रे प्रफाशसे ही 
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प्रकाशित हैं अथत्रा यो कही कि उसीक्री अभिव्यक्ति हैं, परंतु 
पसर्विरतनशीरक तथा सीमित होनेके कारण उससे अनीतकी ओर 
गतिशील होना आवश्यक्त हैँ। उसके लिये हम॑ उस अनन्नहींके 
नाते ऊपरसे क्रियाशील तथा भीतरस चिरञ्ञान्त रहना है | क्रियाजील्ता 
हमें विद्यमान रागसे रहित बनायेगी आर झान्ति नवीन राग उत्पन्न न 
होने देगी | रागरहित होते ही हम बड़ी ही सुगमतापूर्वक अपने 
ल्क्ष्यसे अभिन्न हो जायँगे, यह निर्विवाद सिद्ध हैं 


अब यह विचार करना हैं कि रागरहित होनेंके ढिये हमे 
परिस्थितिका सद॒ुपयोग किस भावसे, किस ग्रकारसे ओर क्रिस उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये करना चाहिये, तो ऋद्दना होगा कि सर्वहितकारी तथा सत्रत्म- 
भाव ही वास्तविक भाव हैं, विरक्ति तथा उदारतापूर्वक कार्य करनेका 
ढंग ही वास्तविक ढंग हैं और उस अमन्तसे अभिन्न होनेका उद्देश्य ही 
वास्तत्रिंक उद्देश्य हैं| यदि परिस्थितिका सदुपयोग करनेमे उद्ारता 
तथा त्रिरक्ति नहीं अपनायी गयी तो सबंहितकारी भाव खाथंभावर्म, 
सर्वत्ममाव देहमावमे और अनन्त नित्य चिन्मब जीव्रनका उद्देश्य 
भोगप्राप्तिमे बदल जायगा, जो वास्तत्रिक उद्वस्य नहीं हैं | इस प्रकार 
परिस्थितिका सदुपयोग न हो सकेगा, अपितु परिस्थितिका उपभोग 
होने छगेगा, जो रागका हेतु हैं | अत. परिस्थितिका सदुप्योग करनेके 
लिये जब विरक्ति तथा उदारताको अपना लेना अनिवत्राय होगा; तभी 
अनन्तसे अभिन्न होनेके उद्ेश्यकी पूर्ति हो सकेगी । 


परिस्थितिका उपभोग हमे कतृलके अभिमानमे आबद्धकर कर्ममें 
प्रदत्त करता हैं ओर सुख-ढुःखरूपी फलको प्राप्त कराता है | जिस 


परिस्थितियांका सदुपयोग श्७ 


प्रफार बीज, छुक्ष और फरठ्में जातीय एकता तया गुर्णोकी मिन्नता है 
उसी ग्रकार क॒ती, कम तथा फलमे जातीय एफता और गुणोंकी मिन्नता 
है, परतु परिस्थितिका सदुपयोग कतोंको स्राधक, कर्मको साधन 
तथा फलफो साध्यके रुपमे अथय प्रेमी, प्रेम ओर ग्रेमास्पदके रूपमे 
अथग्रा जिनासु, जिज्ञासा तथा तत्तज्ञानके रूपमें अथतरा सेवक, सेया 
और सेव्यक्रे रूपमे बदल देता हैं | 

जिस प्रकार कर्ता, कर्म ओर फर्में जातीय एकता है, उसी 
प्रकार सापक्र, सावन और साध्यमें, प्रेमी, प्रेम ओर प्रेमास्पदमें, 
जिज्ञासु, जिज्ञासा ओर तलज्नानते तथा सेयझ, सेग और सेब्यमे भी 
जातीय एफता हैं | अतए्‌यत् हमें अपनेफों साथऊ; प्रेमी, जिज्ञास और 
सेउफ् मानकर ही परिस्थितिफा सदुपयीग करना चाहिये | साधक 
साधन होफर, प्रेमी प्रेम होऊर, सेउ्क्र लेगा होफर और जिन्नासु जिन्नासा 
होकर अपने-अपने लक्ष्यमे अभिन्न होते हैं. । साभ्य, ग्रेमास्पद, ततज्ञान 
ओर सेय् किसी एकहीके नाम हैं, क्योंकि सतम कल्पनाभेद 
भले ही हो, पर जातीय तथा खरूपका भेद नहीं होता | 


जय हमारी परास्तयिक चाह परिम्थितियोंसे अतीतके जीउनकी 
है, तब हमे परिस्थितियोंका उपभोग न करके उनका सदुपयोग करनेके 
लिये सतत प्रमनशील गहना चाहिये | तमी हम अपने उद्देश्यकी 
पूर्ति करनेमें समर्य हो सफेंगे | परिखितियोंके सदुपोगमें क्रिसी 
प्रकारकी भी असमर्थता नथा परतन्त्रता नहीं ह । प्राप्तका सदषयोग 
ही परिस्थितिका सदुपयोग है | 
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व्यक्तिखके मोहकी निववृत्ति 
जीवनके अध्ययनसे हमे यह स्पष्ट व्िद्दित होता हैं कि 
व्यक्तिखके मोहने ही हमे अपने वास्तविक छक्ष्यससे अभिन्न नहीं होने 
दिया, कारण कि व्यक्तिव्वका मोह हमें सीमित और पसितर्तनशील 
जीवनमें आबद्ध करता है । 
यद्यपि विवेकदश्सि किसी भी व्यक्तिखका कोई खतनत्र 
अस्तित्व नहीं है, परंतु प्रमादव॒श व्यक्तिखका अस्तित्र प्रतीत होता 
है । उस ग्रतीतिम सद्भाव होनेसे ही मोहकी उत्पत्ति होती हैं, जो 
अनेक विकार उत्पन्न करनेमे समर्थ है । 


व्यक्तित्वके मोहकी निव्ृत्ति श्र 


यह नियम हे फ्ि जिसका खतन्‍्त्र अस्तिल नहीं होता, उसीसे 
सयोग और मोह होता है एप जिसका खतनन्‍्त्र अखिल होता है, 
उससे नित्य-योग तथा ग्रेम होता है | सयोग और मोह कामनाओंमे 
आबद्ध कर भेद उद्यन करते हैं एप नित्य-योग तथा प्रेम-फामनाओंका 
अन्त कर अभिन्षता प्रदान ऊरते हैं | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
है कि व्यक्तिकफे मोहने ही हमे अनन्तसें जिमुखता तथा मिन्नता 
प्रदान की है | 


यह सभीफो मान्य होगा कि मिन्नतासे भेदकी उत्पत्ति होती 
है और भेदसे हिंसा, भय आहठि दोप उत्पन होते है. | भयभीत 
होकर ही प्राणी दूसरोफो मय देनेमें प्रदत्त होता है. और हिंसक बन 
जाता हैं. | जब्र कि खमायत सभीको अपनी रक्षा अभीष्ट है. 
अर्थात्त्‌ अपने प्रति कोई भी हिंसा नहीं चाहता, तब फिर हिंसाका 
जीपमनमे स्थान ही कह्दों है ? पर व्यक्तित्वफी दासता हमें हिंसफ बना 
देती है, जिससे हम परम प्रेमसे यश्वित हो जाते हैं । यरस्तयमें परम 
प्रेम ही जीयन हे | अत यह निर्णिताद सिद्ध है फ्रि ब्यक्तिलका 
मोह ही जीयनसे मृत्युकी ओर ले जाता हे, जो ऊिसीकफी भी अभीष्ट 
नहीं दे । 

यद्यपि खरूपसे भेद-नेसी फोई यस्तु है ही नहीं, पर व्यक्ति-ब- 
के मोहफे कारण अनेक भेद अतीत होते ढे। भेदसे सीमित प्यार 
और सीमित प्यारसे अनेक अफारफे सवर्प होने रुगते हैं, जो 
पिनाअके मूल हैं | इसके अतिरिक्त यदि हम पिचार फरें तो यह 
जान पता हैं कि प्राप्त बस्तु आदिसे ममता ओर अप्राप्त उस्तुओंडी 
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इच्छा उन करनेमें भी व्यक्तितका मोह ही कारण हैं । प्राप्त 
वस्तुओंकी ममता हमें हानिसे तथा प्राप्त व्यक्तियोक्की ममता हमें 
वियोगके भयसे मुक्त नहीं होने देती और अग्राम वस्तुओं और 
व्यक्तियोंकी इच्छा हमें व्यथ॑ चिन्तनसे रहित नहीं होने ढती | 
वियोग तथा हानिका भय लोभ तथा मोहमें आबद्ध करता हैं. और 
व्यर्थ चिन्तन हमें अचिन्त नहीं होने देता एवं न सार्यक्ष चिन्तन 
ही उत्पन्न होने ठेता हैं | अचिन्त हुए ब्रिना निर्विकन्पता नहों 
आ सकती और निर्विकल्पताके वब्रिना चिरश्यान्ति तथा नित्यय्रोगकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । चिरशान्तिके विना आवश्यक सामर्थ्यका 
विकास नहीं होता | सामर्थ्यके त्रिना जो करना चाहिये उसे कर 
नहीं पाते | कर्तन्यपरायणताके बिना जो मिलना चाहिये वह मिल 
नहीं पाता अयात्‌ छक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो पाती | 

कर्तव्यपरायणता वर्तमान जीब्रनकी वस्तु हैं, परंतु प्राप्त वस्तु 
आदिकी ममता तथा अप्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन हमे कतेब्यनिष्ठ 
नहीं होने देते | प्राप्त वस्तुओंका सद॒पयोग और व्यक्तियोंकी सेवा 
अभीष्ट है, उनके साथ ममता नहीं । प्राप्त अस्तुओंके सदुपयोगसे 
निर्लमिताका जन्म होता है और अग्राप्त वस्तुओंके चिन्तनके त्यागसे 
निलेमिता पुष्ट होती हैं | निेमिता आ जानेपर दरिद्रता खत: मिट 
जाती है और फिर वस्तुओकी दासता शेष नहीं रहती | त्रस्तुओंकी 
दासतासे मुक्त होते ही व्यक्तियोंकी सेवा करनेका भात्र खत: जाग्रत्‌ 
होता है | व्यक्तियोकी सेत्रा हमें मोहरहित बनानेमें समर्थ है | 
निर्माहता आ जानेपर ग्रेमरूपी सूर्य खत: उदय होता है और 


व्यक्तित्वके मोहकी निद्धत्ति २१ 


भेदरूपी अस्थकारफों खाकर अमिन्नता प्रटान करता है, जो वास्तविक 
जीयन है | 

बास्ततरिक जीवन उ्तमानकी वस्तु हैं, भय्रिष्यफी नहीं, अत 
हमे जीउनके अध्ययनके द्वारा व्यक्तिलके मोहसे रहित होनेके लिये 
यर्तमानमें ही सतत प्रयत्नशीछ होना चाहिये | यह तभी मम्भय हो 
सकता हे, जय ख्विफपूर्य व्यक्तिलफे मोहफों त्यागकर निर्लेमता, 
निर्मोह्ता प्राप्त करे अथया निर्लभता-निर्मोहतापूर्यक व्यक्तित्रफे मोह- 
का अन्त करें | यह अपने-अपने योग्यतानुसार जिसे जैसा सुगम 
प्रतीत हो, उसे उसीके डिये प्रयत्नगील होना चाहिये । साधन- 
परायणता प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता तथा रचिके अनुरूप ही सम्भय हे। 

भान्‍्यताका खतन्त्र अस्ति् खीफ़ार करना ही व्यक्तित्रके मोह- 
को जन्म देता हे | यथपि साथनरूप मायता कर्त्यपरायणता 
प्रदान करती है. और कर्लज्यपरायणता विद्यमान रागमों खाकर राग- 
रहेत करनेमें समर्य होती है, परतु वह तब सम्भत हैं, जय हम 
मान्यताफा खतनत्र अस्तित्व ख्ीकार न करें | केयछ साधन-वुद्विसे 
जय्र जिस मान्यताकी आयध्यकता हो उसे अपनायें और उससे अतीत 
होकर व्यक्तियके मोहसे रहित हो जायें | व्यफ्तिलकरे मोहसे रहित 
होते ही निर्तसना आ जायगी, पासनाओंका अन्त होते ही मनमें 
निर्तिकपता, बुद्धिमें समता, छृइयमे निर्मयमा ओर चिक्तमें प्रसन्नता 
खत आ जाती है | मनकी निर्विकल्पता तथा बुद्धिकी समता सत्र 
प्रकारके इल्दोंफ़ा अन्त करनेमें समर्य हैं। इन्द्रोफ़ा अन्त होते ही 


नि सदेहता तथा परम प्रेमकी प्राप्ति होती हैं, जो समीफो अमीष हे । 
व >०><४६००>---- 





(७) 
हमारी वास्तविक आवश्यकता 


वर्तमान परिवतिनशील जीवनमे प्रथम ग्रश्न यही है कि हमारी 
वास्तविक आवश्यकता क्‍या है £ जिस प्रकार पथिक अपने निर्दिष्ट 
स्थानकों बिना माने अथवा बिना जाने मार्गका निर्णय नहीं कर 
सकता और न निश्चिन्ततापूर्वक चल ही सकता है, उसी प्रकार हम 
अपनी आवश्यकताको बिना जाने अथवा विना माने उसकी पूर्तिके 
लिये न तो निःसंदेहतापूवेक साधनका निर्माण ही कर सकते है 
और न निर्णीत साधनका अनुसरण ही कर सकते है | अतः साधन- 
परायण होनेके लिये अपने साध्यका जानना अथवा मानना अनिवार्य 
हो जाता है | 

यह नियम है कि जो जिस स्थितिमे आबद्ध होता है, वह 
उसीके अनुरूप अपनी चाहको जानता अथवा मानता है | परिवर्तन 
शील स्थितिसे उत्पन्न होनेवाली चाह वास्तविक आवश्यकता नहीं हो 
सकती; क्योंकि स्थिति वदछनेसे चाह वदक जायगी और चाह 
बदलनेसे उसकी पूतिका साधन भी बदल जायगा | आवश्यकताका 
निर्णय होनेपर ही साधनका निर्णय हो सकेगा । साधनका निर्णय 
होनेपर ही साधनपरायणता सम्भव होगी । अत: वास्तवमे हमारी 
आवश्यकता है क्‍या इसका निर्णय वर्तमानमे ही करना होगा | उसके 
लिये अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है | रुचि, 
योग्यता और आवश्यकताका ज्ञान ही वर्तमान दशाका अध्ययन है। 
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व्यक्तिषफे अभिमानमें आबद्ध ग्राणी अग्राप्त परिस्थितियोंका ही आवाहन 
करता रहता हे और उमीफो अपनी आउश्यकता मान लेता है। 
यद्यपि अत्येक परिस्थिति सतत परियर्तनशील है, परतु व्यक्तिलका 
मोह हमे परिस्थितिर्योकी दासतामे मुक्त नहीं होने देता | परिस्थितिययों- 
की दासता ग्ियोग, हानि तथा अपमान आदिका भय उत्पन्न करती 
है. | यह सभीको मान्य होगा कि भय क्रिसीफो भी खमभायसे प्रिय 
नहीं है. | इससे यह स्पष्ट हो जाता दे क्लि हमारी वास्तविक 
आउश््यकता सभी परिम्थितियोंमि अतीतकी है | परिख्ितियोंमि अतीत 
जीयन ही हमारा जीवन है। उसीमें प्रवेश करनेके लिये योग्यता, 
सामर्थ्य तथा रुचिफे अनुरूप साथन-निर्माण करना है. | आयश्यकता- 
के ज्ञानकी इढ़ता साथन-निर्मोणमे समर्थ है और साधनपरायणता 
आयश्यकता पूर्तिका देतु है। इस इश्सि सावननिर्माण ओर साधथन- 
परायणता वर्नमान जीवनकी यस्तु है | इस समस्याकों भगिष्यपर 
उोडना प्रमादके सित्रा और कुछ नहीं है । प्रमादफा साधनयुक्त 
जीमनमें फोई स्थान ही नहीं है | 


प्रमादके रहते हुए व्यक्तिसका मोह सुरक्षित रहता हैं. और 
व्यक्तित्रफा महत्व बढ़ाने तथा उमको ्रिभु बनानेकरे लिये हम अपने- 
को खायहम्बन, सदाचार तथा परोपकार आदि महुर्णकि अभिमानोंमें 
बॉँध लेते हैं | यद्यपि समाजमें इन गुणोंफ़ा यडा आदर है, परतु 
गुर्णोफा अभिमान व्यक्तिचके मोहफो ही पुर करता हे । स्थायव्म्वी 
होनेफे छिये सदाचार तथा शिक्षा अपेक्षित है और व्यक्तियों 
प्िम्रु बनानेके ल्यि प्रगेषफारी होना आसश्यक है| ब्यक्तिचका मोह 
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रहते हुए हमारा खावल्म्वन भी परावव्म्बन ही है । जैसे हम 
विद्त्ताका उपयोग करनेके लिये विद्यार्थियोंका और सामर्ध्यका 
उपयोग करनेके लिये असमर्थोका आश्रय लेते है तथा उसके परिणाम- 
में जो आदर, प्यार और वस्तुएँ मिलती हैं, उन्हे ही अपना जीवन 
मान लेते हैं | इस प्रकार हम ऊपरसे खावरूम्बी और भीतरसे 
परतन्त्र ही वने रहते है । उस परतन्त्रताकी खुद्ृढ़ श्व्ठछाको 
तोड़नेके लिये हमें सदगुणोंके रहते हुए भी उनके अभिमानसे मुक्त 
होना ही पड़ेगा, तभी हम निर्दोषतापूर्वक वास्तविक खाथीनता ग्राप्त 
कर सकेंगे, जो हमारी आवश्यकता है | आवश्यकता-पूर्तिके लिये 
अनिवाय हो जाता है कि जिन इच्छाओंने उसे हक लिया है, उनका 
अन्त कर दिया जाय | कोई भी इच्छा आवश्यकताको मिठा नहीं 
पाती; क्योकि आवश्यकता उसकी है. जिससे जातीय तथा खरूप- 
की एकता है और इच्छा उसकी है जिससे केबल मानी हुई एकता 
हैं। जिस प्रकार वादलोंका समूह सूर्यकों मिटा नहीं पाता, अपितु 
नेत्र और सूर्यके वीच एक प्रतिवन्धमात्र ही सिद्ध होता है, उसी 
प्रकार इच्छाओंका समूह आक्यकताकी मिटा नहीं पाता, केवल 
उसकी पूर्तिमें प्रतिवन्धमात्र ही सिद्ध होता है । जिस प्रकार सूर्य 
वादलेंके समृहको छिन्न-भिन्न कर अपनेकों प्रकाशित करनेमे समर्य 
है, उसी प्रकार आवश्यकताकी जागृति इच्छाओंके समूहको निदृत्त 
करनेम समय है | अत: आवश्यकताकी जागृति ही इच्छाओंके अन्त 
करनेका मुख्य साधन हैं | न्‍ 

आवश्यकताके ज्ञानकी सवछ तथा स्थायी बनानेके लिये हमे 
वर्तमानक्ता सदुपवोग और जिनसे हमारी जातीय एवं खरूपकी एकता 
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है. उनसे नित्य-सम्यन्य खीफार करना पड़ेगा, जो नित्य-योग तथा 
नित-नय प्यार ग्राप्त करानेमें समर्थ है | नित्ययोगमे विरभान्ति और 
शात्तिपे आउश््यक सामरथ्य खत प्राप्त होती हे । 


नित्य-सम्बन्ध खीफार करनेके छिये हमें माने हुए सम्बन्धकां 
त्याग करना होगा | अब विचार यह करना है कि हमारा माना 
हआ सम्पन्ध झिससते हे ? अपनेफो देह मान लेनेपर हमारा सम्मन्ध 
बस्तु, अग्स्था, व्यक्ति आदिसे हो जाता है. | बस्तुओंकी दासता छोम 
यौर व्यक्तियोंफी दासता मोह एय अयस्थाफ़ी तद्गपता जडता उत्पन्न 
करती है | छोम, मोह तथा जटतामें आबद्ध प्राणी परिख्ितियोंका 
दास बन जाता है | अपनेको ठेह मान लेने अथग देहको अपना 
मान छेनेसे परिस्थितिरयोफी दासता उत्पन्न होती है । परिस्थिनियोंकी 
दासता देहमायकों पुष्ठ करती हे | यदि ख्िकपूर्वस्त वेहभायका 
त्याग कर ठिया जाय तो बडी ही सुगमतापूर्वक माना हुआ कं! 
और माना हुआ भ्मेरा! मिट जाता है, जिसके मिठते ही असगता- 
पूरक नित्य-योग खत प्राप्त होता हे, उससे माना हुआ सम्बन्ध 
सदाके डिये मिंट जाता है। फिर शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि आदि सभीसे अपनी मिन्नताका अनुभय हो जाता हैं. | तब 
बस्तु, व्यक्ति आदिफी कामनाएँ मिट जाती हैं. | उनके मिठ्ने ही 
बासतविकत आउ्म्यकता जाम्रत्‌ होती हैं, जो अपनी पूर्तिमि आप 
समर्थ है । 

वास्तविक आउ्यकताऊी पूर्तिमे पूर्त हम समारझों चाहते हैं, 
पर ससार हमें नहीं चाहता और आनरपऊताकी पूर्ति छोनेपर ससार 


् 
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हमे चाहता है, किंतु हम संसारको नहीं चाहते | यह बात भी तभी- 
तक कहीं जा सकती है जबतक सबोशमें व्यक्तित्वका मोह गल नहीं 
जाता | व्यक्तिखका मोह गल जानेपर तो यह पता ही नहीं चलता 
कि संसार हमें चाहता है या हम संसारकों नहीं चाहते है अथवा 
यों कहो कि हम और संसारका भेद मिट जाता है | फिर अपने 
पास मन, बुद्धि आदि भी नहीं रहते; वे सब उस अनन्त्से 
अभिन्न हो जाते है जिसके किसी अंशमात्रमे समस्त विश्व है | 


वास्तविक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये हमे सर्वप्रथम ग्राप्त- 
वस्तु, योग्यता आदिका सदृव्यय करना होगा और उसके वदलेमें 
मान, बड़ाई आदिको खीकार न करना होगा । कारण कि संग्रहका 
सद्न्यय विद्यमान रागकी निद्वत्तिका हेतु है और उसके बढलेमें 
कुछ न लेनेसे नवीन रागकी उत्पत्ति न होगी। वर्तमान रागकी 
निव्त्ति तथा नबीन रागकी उत्पत्ति न होनेपर बड़ी ही सुगमता- 
पूवंक हमारा उस जीवनमें प्रवेश हो जायगा, जों दिव्य, चिन्मय 
एवं नित्य है । 


ग्राप्त वस्तु, योग्यता आदिकों अपना मान लेना ईमानदारी 
नहीं है; क्योंकि जिस किसीको जो कुछ मिला है, वह उस अनन्त- 
हीकी देन है | अब यदि कोई यह कहे कि हमे जो कुछ मिला 
है, वह तो हमारे ही कर्मोंका फल है तो यह कहना होगा कि 
आरम्ममें कम॑ आपने किस सामरथ्यके द्वारा किया ? तब विवश 
होकर यह मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ मिला है, वह किसीकी 
देन है| कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है | हाँ, यह अव्स्य है कि 
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प्रापक्ता उपयोग करनेमे व्यक्तिगत अधिकार हैं और उसमे ममता 
करना भूल हैं | मिले हुए अधिफार्का उपयोग साधन हैं. और 
उसपर स्वत्न स्थापित करना असापन है | 


अप विचार यह करना हे कि उस अनन्तकी ओरसे जो कुछ 
मिला है उसका सदुपयोग क्‍या हैं * तो कहना होगा कि प्राप्त 
बलसे निर्येजफे अधिकारकी रक्षा और प्राप्त खिकेसे अख्विक- 
की निवृत्ति करना अथग अपने कर्तव्य और दूमरोफे अधिकारफा 
ज्ञान ही पिले हुए बल ओर जिविकका संदुपयोग हैं । 

बलका दुरुपयोग और स्विक्का अनादर सभी दोषोंका मूछ 
है, जिसका साधनयुक्त जीयनमे कोई स्थान नहीं है । बल्के 
संदुपयोगसे ब़छऊा अमिमान गछ जाता है. और निर्॑श्रेंकी सेगा हो 
जाती है | अमिमान गछते ही सभी दोप खत मिट जाते हैं।। 
गिविकके आदरसे दीनता मिट जाती है ओर कर्तब्यनिष्ठताफी 
सामर्थ्य प्राप्त होती है | दीनता और अमिमान प्रिठ जानेपर अह- 
रूपी अणु हृट जाता है. और फिर अनन्तसे अमिन्नता प्राप्त होती 
है, जो बास्तत्रिक आयश्यकता हे | 

जिंक और प्रीतिमे ही वास्तरिक आउश्यक्लाकी पूर्ति हो 
सकती है, अन्य किसी प्रफारसे नहीं | प्विऊ ओर प्रीति श्रम नहीं 
है, अपितु खाभात्रिर्त विभ्ृतियों हैं, जो उस अनन्तकी अहैतु्की 
कृपासे मिली हैं | हम उनकी दी हुई सिमृतिसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सफते हैं | वे हमसे देअ-काल्फी दृरीपर नहीं हें। उन्होंने हमारा 
त्याग नहीं क्रिया है, हमीं उनसे जिमुख हुए हैं। उस पिमुखताो 
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मिठनेके लिये ही उन्होने हम प्रीति और विवेक प्रदान किया हैं | 
विवेकसे अखाभावत्रिक चाहकी निवृृत्ति आर ग्रीतिसे खामाविक 


आउबश्यकताकी पूर्ति खत: दो जाती हैं । अतः जीवनम असकछ्ताके 
लिये कोई स्थान ही नहीं है | 


)े 


ज्त 


हमारे जीवनमे जो श्रम दिखायी ठेता है, वह तो केत्रल 
अखाभाविक चाहकी प्रवृत्तियोम है, खाभाविक आवश्यकताकी पूर्तिम 
नहीं | यह नियम है कि अवृत्ति निवृत्तिमे त्रिलीन होती हैं, पूर्तिमे 
नहीं |? इस इश्टिसे अखाभावत्रिक चाहकी पूर्ति सम्भव नहीं है | उसे 
तो निवृत्त ही करना होगा | अखामात्रिक चाहकी निवृत्तिम ही 
खासावरिक आवश्यकताकी पृतिकी सामथ्य निहित हैं । अखाभाविक 
चाहकी निदृत्तिम, विवेक अपेक्षित है, श्रम नहीं | कारण कि 
अखामाविक चाहकी उत्पत्ति अविवेकसिद्ध हैं। जब विवेकरूपी 
सूर्य अविवेकरूपी अन्धवारकों खा लेता है, तब अखाभाविक चाह मिट 
जाती है | जिसके मिटते ही ग्रीति खनः उदय होती है, जो ग्रीतमसे 
अभिन्न कर देती है | हमारा ग्रीतम हमसे दूर नहीं है, हमीमे 
छिपा है| उसे उत्पन्न नहीं करना है, अपितु उसकी खोज करना 
जज वतमान जीवनकी वस्तु है, भविष्यकी नहीं । अपने 
प्रीतमको कही वाहर नहीं ढूँढ़ना है, प्रयुत अपनेहींमें 
नेंहीद्वारा उन्हें पाना हैं, कारण कि वे अपनेहीमे अन्तर्निद्धित 
| अत: अखामाविक चाहके मिठानेमे और खामाविक आवश्यकता- 
की पूत्तिमे प्रत्येक साघक सबंदा खतन्‍त्र है | 


जि॥१ 
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(८) 
मान्यता, विधान ओर जीवनकी एकता 

हमारे सभी प्रश्नेकरि मूलभे एक ही बात हैं कि हम अपने 
अछ्तित्बफो किस रूपमें खीकार करते हैं | अपने असित्वको 
खीफार करनेमे तो क्रिमीफो कोई आपत्ति ही नहीं है, पर उसका 
वास्तविक अर्थ क्या हे, इसे तो कोई गिरले ही जान पाते है । हमारी 
सभी मान्यताएँ हमे अस्तित्रफे खख्यमें भासती है । यथपि हम एक 
हैं. और मान्यताएँ अनेऊ, परतु एक फालमें एक ही मान्यताका प्रभाव 
तथा सदूभाय प्रतीत होता है | हाँ, यह अम्म्य हे कि मान्यताका 
परिय्तन बडी ही तीज गतिसे होता हैं | जेसे---जो व्यक्ति अपने 
माता-पिताफे सामने पुत्र हे, यही पुत्रके सामने पिता ह ओर यही 
पत्नीके लिये पति है आर पहिनके स्थि भाई है| इतना ही नहीं, 
प्रडेसियेकि छिये पडोसी, नगरे ठिये नागरिक, ठेशके ठिये टेशगासी 
ओर समाजफे श्यि एक सदस्य भी है | पर ये सभी मान्यताएं 
केएछ अपनेफो दे मान लेनेपर ही निर्भर है | ट्तनेहीम 
मान्यताएँ समाप्त नहीं हो जाती | मत, सम्प्रदाय, दछ, विचास्थारा 
आरिके अनुरूप भी मान्यताएँ प्रफाशित होती है | 

जी मान्यताएँ माधनरूप ८, थे ऊर्तध्यका पाठ पढ़ानी ऐ. और 
जो मान्यताएँ अमाधारूप हैं, वे हमें दोषी बनाती हैं । साथन 
रूप मान्यनाएँ थे है, जो पियमान रागकी निदृत्तिमं ओर दूसरेंके 
अधिकरकी पूर्तियें सपर्य हैं और असाउनायय सान्‍्यनाएँ ये है, जो 
शगफी इुद्धिम ओर दूसगेंक अच्तिमें हेनु हैं | असायनरस 


कर श् 
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मान्यताओंशा लांग॑ जनता हू आरि साॉचनरापय मान्यताओक 
अंन ग़्प मना ताररा बा आईं 8 | पा वि छर पा ग्ल्ति 5, हक. #- ही झा 2८५ & चुब ट्रॉफनन डक तथा 
अनुख्य सावन शू होकर रागरीहित होनी आदिदजदा हक पतर 
हक पा ञ्र्म्ता दिकि ४ हा 5 2 ख््था 
रागरहित हार वस्ताडर्सा अम्निलम आसन हानती | | अत 
(4 


मान्यताओंसे < अमके जी २ नाक 2 
मान्यता ओसे अतीतक जावनम अबंध करना 8 | 


ई 


तर 


यह अन 5 तर हा मान्य अजयक 42 कक स्स्पा फ्रिसी कक मल ग्रचार अल 
ह सभीता मान्य धागा कक व्यक्तिम किसी-स-किली अकाल 


राग विद्यमान है ही. जिसकी निद्भत्ति अनिवाय हैं| सह हेस भले 


ही न जाने कि रागका आरम्म कबसे इआ 


दुआ. पर रागरहिल होनेकी 
रुचि अवब्य है | इससे यह स्पट सिद्ध होता है कि रागले हमारी 
जातीय एवं खख्पक्ी एकता नहीं हैं; क्योंक्ति राग रहते हुए हम 
जडता एवं परतन्त्रता आदि दोपेमि आबद्र रहते €, जो खभावसे 
प्रिय नहीं है | विद्यमान रागकी निद्वत्तिके लिये ही हमें वस्तु, अवथा 
एवं परिस्थिति मिंडी हैं. | अतः रागनिदृत्तिके लिये ही आंत 
परिस्थितिका सह॒पयोग करना है. । परिस्थितिको जीवन मानकर 
उससे तद्रूप नहीं रहना है ।-परिख्ितिके सद॒पयोगके लिये ही 
हमें उन खीकृतियोंको अपनाना है जो साधनरूप हैं | साधनरूप 
खीकृतिमं वीजरूपसे कर्तव्यका विंवान निहित हैं । उसकी 
जानकारीके लिये हमें अपने जाने हुए असत्‌ तथा दोषका त्याग 
करना है, जिसके करते ही साधनरूप मान्यताके अनुसार कतेव्य- 
परायणता खतः प्राप्त हो जायगी, जिससे जगत्‌ और जगत्‌-पतिके 
अधिकारकी रक्षा होगी तथा राग अनुरागमें और भोग योगम खत: 
बदछ जाबगा | 

अब यह विचार करना है? कि जगत्‌ और जगत्‌-यतिका क्या 
अधिकार है? यह नियम है कि जो किसी एकका अधिकार 
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होना €, यही किसी दूसरेका कर्तव्य होना ह। भत जगत्‌ और 
जगत्‌-अतिका अपरिकार द्वी अपना कर्लत्य हैं| जगतसे प्रात सम्रहका 
मदूत्यय ही जगत्‌का अपिझर है| इस इश्टिसे शरीर, इन्द्िय, मन, चुद्धि 
आदि उस्तुओंद्वारा हमे ज़गतूक्ी सेवा फरनी € । ज्ञान शितान तथा 
कथाओफि रूपमे जो भी सौन्दर्य प्राप्त े उसके द्वारा भी जगतके 
अपिकारकी रक्षा करनी हैं। पर उसके यदलेमें जगतूसे कुछ लेना 
नहीं है | इनना ही नहीं, यय्रि गिना ही मोंगे जगतसे कुछ मिले 
उसे भी जगत॒हीफों यापस्त कर देना हैं. नहीं तो नत्रीन राग 
उत्पन हो जायगा, जो अयनतिका मूल € | 


जगत यह पिचार करना हं कि जग्पति हमसे क्‍या आगा 
करते हैँ ? उनका हमपर क्‍या अधिकार हे ? लिनके अशमाएमें 
ममम्न जगत विद्यमान £ उन्हें क्रिसी यु आदिकी तो अपेक्षा हो 
ही नहीं सकती | निनके अनन्त सौदर्यसे सभीको सोन्‍्दर्य मिटा हो 
उहँ फिसी परियर्तीशीट सान्दर्ययी आवध्यक्ता हो ही नहीं 
संझती | तिनकी सत्तासे ही सभीकों सत्ता मिठी हो उतें फ्रिमी 
अलियी तो अपेक्षा ऐ ही नहीं। लो फिर हम उन्हें क्‍या दे 
सझते हैं ? केयर यहीं हे सकते हैं कि एम संदय तेरे और 
तुम साँप मेरे हो । अर्वात उनसे नित्य सम्बव स्वीझार परना ही 
उनके अपिजाग्फी रक्षा है | 
जगत अधिकार जगनओं हे झत्नेपर एम सगतूने मुक्त हो 
ज्यप है अंत पफ्परिके क्षघिकारदी रण प्न्‍्ले ही हम उनमे 
ही जात € | जया यों झी झिएनया प्रेम प्रघतत जाता है | 


ष, 


झ्र्‌ जीवन-दर्शन 


साधनरूप मान्यता और उसके त्रिवानके अनुरूप जीवन हर्मे 
मान्यतासे अतीत करनेमे समर्थ है | इतना ही नहीं, मान्यताके 
अनुरूप जीवन होनेपर जीवन मान्यताका चित्र बन जाता हैं; जैसे 
क्षमाशीलका जीवन क्षमाका प्रतीक बनकर क्षमाके प्रकाशन समथ 
होता है । अब कोई यदि यह कहे कि ऐसा तो सम्भत्र नहीं हैं. 
तो कहना होगा कि क्रोध आनेपर क्या क्रोबका परिचय क्रोघीके 
जीवनरूप चित्रसे नहीं होता ? हमने अपने जीवनमे क्षमा, करुणा, 
प्रेम, त्याग आदिका चित्र न देखा हो पर क्रोध, कणेरता, मोह 
आदिका चित्र तो अनेक बार देखा ही है । जब दोपोंका प्रकाशन 
हमारे जीवनरूपी चित्रोंसे हो सकता है, तव क्‍या ढिव्य गुणोंका 
प्रकाशन जीवनरूपी चित्रोंसे नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है | 
अत; साधनरूप मान्यता, उसके विधान और जीव्रनकी अनुरूपताका 
प्रकाशन हमारे जीवनरूप चित्रसे अवश्य होना चाहिये। सच 
तो यह है कि जीवनरूपी चित्रकी तो कौन कहे काप्ट, पत्थर 
आदिकी प्रतिमाएँ देखकर भी दिव्य गुणोंका प्रकाशन होने 
लगता है | इतना ही नहीं, जिन-जिन स्थानोपर महापुरुषोने निवास 
किया है अथवा विचरे है उन स्थानोका प्रभाव भी उनके जीवनका 
दर्शन कराता है । आज जो हमारी साबनरूप मान्यता हमारे 
जीवनसे ग्रदर्शित नहीं ह्वोती, उसका एकमात्र कारण मान्यता- 
विधान और जीवनमे भिन्नता ही है, और कुछ नहीं यह नियम है कि 
साघनरूप जीवनसे साधनका और असाधनरूप जीवनसे असाधनका 
प्रचार खत: होता है | यद्यपि असावनरूप मान्यताओंको कोई भी 
अपनी ओरसे घोषित नहीं करता कि मै चोर हूँ, धोखा देना जानता 
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हूँ, मिथ्यायादी हूँ इत्यादि, परतु जीउनफे द्वारा उन दोषोंका प्रचार 
खत होने लगता है. । अर्थात्‌ चुराइयोंफी कही पाठ्झाद्य नहीं खोली 
जाती। प्रचार तो सदाचार आदि दिव्य गुर्णोज़ा ही किया जाता है, परतु 
दोषोंका प्रचार खत होने लगता है, इसका एकमात्र कारण हमारा 


साधनरहित जीयन ही है | हमारे मत, सम्प्रदाय, प्रिचारयारा आदिका 
रिरोष सिद्धान्तरूपसे नहीं होता, अपितु हमाग दोपयुक्त जीमन ही 
हमारे सिद्वान्तोफा गिरित्न करानेमे हेतु है | हम अपने सिद्धान्तेफी 
महिमा पर्णन करके उनका प्रचार चाहते है, पर आास्तगिक अचार तो 
उन प्िद्वान्तोंफा होगा, जिनका चित्र हमारे जीयनमे दिखायी देता है | 
अथात्‌ दोपयुक्त जीयनसे दोष ओर निर्दोप जीयनसे निर्दोपता 
स्वत फैलेगी, यह निर्मिगाद सिद्ध है | सावनरूप सभी मान्यताएँ 
हमें निर्दोष पनानेमे समर्थ हैं और निर्दोगता आ जानेपर तत्तजिज्ञासा 
तथा प्रियकी छाल्मा खत जाम्रत्‌ होगी, यह नियम है | त्त- 
जिज्ञासा तच्वसे ओर प्रियल्ाल्सा प्रियसे अभिन्न करनेमें समर्थ 
है. | हम अशुभ सकल्पेंके त्याग एप शुभ समल्पोकी पूर्तिपूवक 
निर्मिसल्पता, जिज्ञासा तथा व्रियछालुसाकों जाग्रत्‌ करनेमें समय हैं । 
प्रियलल्सा ओर जिज्ञासाकी पूर्तिफा सम्बन्ध हमारे वर्तमान जीयन- 
मे है। शुभ सकन्‍्पोकी पूर्तिफि छिये भछे ही फाछू अपेक्षित हो 
पर अश्ुद्ध सफल्पोंफा त्याग और जिज्नासा तथा लालसाफी पूर्तिका 
सम्बन्ध तो हमारे यर्तमान जीयनसे ही हे | अत यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता हे कि अशुद्ध सकल्‍पोंके व्यागमे ओर तलजिज्ञासाकी पूर्ति 


एव प्रेमी ग्रातिमे प्रत्येक साधक सर्यदा स्वाधीन है | 
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ञ्‌ गा ओर 5. 5. की 
आशा और निराशा किसके 

वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह परिंदित होता दे कि 
जिम परिवर्तनशील जीवनमे हम निराश होना चाहिये उसका देन 
आशा करने हैं | अथात्‌ व्याक्तलक माहका चलुराक्षत रखना चहित 
और अनन्त नित्य जीवनसे निराश होकर उससे बिमुल रहते ह््! 


ऊ+ 


(श से न 


. अतः जिससे निराश होना चाहिये उसका भाशा करना ओर जिसका 
नित-नव-आदजा रहनी चाहिये उसल निराश होना हमार अपना हा 
बनाया हुआ ठोप है। इस दोपके कारण जो वर्तमानम प्राप्त दे 
सकता हैं उसके लिये हम मरविष्यक्षा आशा करते है अबवा उसते 
निराक्ष 


कै 


ते है और जो निरन्तर हममे दूर ही रहा हैं उसदा बनाये 
रखनेके दिये हम वर्नमानम ही सतत अयन्नशाद 5 हले है अथत्रा 
उसकी नित-नत्र आशा रखते है | परिवतनरशीड जीवनकी आशा 
केबछ मोह तथा आसक्ति ही प्रदान करता और काछ नहीं | वंया 
आसक्ति तथा मोहसे हम चिर्शान्ति एवं स्थायी असनता या सकते 
है? कदापि नहीं। ब्स दरश्सि मोह तथा आसक्तिका जीवनमे कोई 
स्थान ही नहीं है । 


अब विचार यह करना हैं कि मोह तथा आमक्तिकी निद्वत्ति 


कैसे हों। उसके लिये हमे सबग्रथम जिसकी आया नहीं करनी 
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चाटिये उससे निराण होना होगा । परियर्तनील अनित्य जीयनकी 
निराशा अनन्त नित्य ज्ीयनकी आशा जाग्रत करती हें। ज्यॉ-ज्यों 
हम पर्तमान अनित्य जीयनसे निराण होते जाते हे त्यों-्यों हमें 
जीउनहीमें मृत्युका अनुमत्र होता जाता हैं । प्यो-प्यों जीवनदीमें 
मृत्युका अनुभय होता जाता हे त्यो-स्यों अनन्त नित्य जीवनकी 
नित-नत आशा सम तथा स्थायी होती जाती हैँ | जिस काछमें 
अनित्य जीउनसे पूर्णतया निराण हो जाते हैं उसी काठमे हम सत्र 
ओरसे ग्रिमुख होकर अपनेहीमें अनन्त नित्य जीयनका अनुभव ऋर 
अमर हो जाने है | इस इशिसि हमें मृत्युसे अमस्वकी ओर गतिशील 
करनेमें अनित्य जीयनमे निराणा और नित्य-जीयनकी नित लत आगा 
ही समर्थ हैं । 


हमें वर्तमान जीउनका निरीक्षण करते हुए इस बातपर गण 
ध्यान देना है कि जो असस्या म्तफाठम थी, यह अब नहीं हैं. और 
जो दशा पर्तमानम हे, उह भगिष्यमें न रहेगी, यह जानते हुए भी 
प्राप्त परिस्थितिफों बनाये रपनेका अयास ओर अपग्राप्त परिस्थितिकी 
चाढ वरना क्या निरर्यक नहीं हे ? यह समभीफो मान्य होगा कि 
मिरर्यक प्रयासमें केयल प्राप्त सामर्थ्यका अपन्यय ही होगा ) यह 
नियम ह ऊि सामर्थ्यका अपव्य ही असमर्थताका हेतु 6 । अत 
सामर्ध्यफा सदु॒पयोग ऋगेके रिय हमे निरर्थक् प्रयामसे सर्वदा 
पचना चाहिये ओर सार्थक प्रयासके लिये तत्पर रहना चाहिये | 
सार्थक प्रयास क्या € ? अनिम्य जीवनसे नियण होफर अनन्त- 
लित्य तीयनयों बर्तमानम प्राप्त ऋरनेर उद्योग ही सार्यक प्रयास 
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| यचपि अनित्य जीवनकी आशामे कोई व्यूम नहीं और उससे 
निराश होनेमे कोई हानि नहीं, पर्रतु हम प्रमादवक्ष निराद होनेसे 
भयभीत हो जाते हैं और आशा करनेमे सुखका सखम्त देखने लगते 
हें; जिसकी पू्ि कभी सम्भव नहीं हैं | 


और 


यह प्रश्न हमें वर्तमानम हल करना है कि अनित्यमे निरा्ष 
क्यों नहीं हो पाते और नित्यको प्राप्त क्यों नहीं कर पाते : 
एकमात्र कारण हैं प्राप्त विविकक्ना अनादर, क्योंकि अनित्यक्री आशा 
ओर अनन्त नित्यसे निराशा अविवेकसिद्ध हैं| यद्यर्रि अनित्य सर्बदा 
उस अनन्त नित्यर्म ही निवास करता हैं, फिर भी उसकी आशा 
साधकको नित्यसे व्रिमेख रखती है | अबबा यों कहों कि अनित्य 
जीवन नित्य जीवनकी ही छाल्सा है, और कुछ नहीं | यह नियम हैं 
कि छाल्सामें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह होती हैं | इस 
इश्टिसि नित्य जीवनकी छाल्सा अनित्यकों खाकर अनन्त नित्यसे 
अभिन्न करनेमें समर्थ है | नित्य अनित्यका प्रकाशक है, नाशक 
नहीं और नित्यकी जिज्ञासा अनित्यकों खाकर नित्यसे अमिन्न कर 
सकती है । इस इृश्सि नित्यकी जिज्ञासा नित्यले भी अधिक महत््वकी 
वस्तु है, पर उसकी जागृति तमी सम्मत्र होगी जब हमें जिससे निराश 
होना चाहिये उसकी आशा न करें और जिसकी आशा करनी 
चाहिये उससे निराश नहों | ऐसा करते ही हम वर्तमानमे ही 
छुगमतापूर्वक अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न हो सकते हैं 
और पखस्विरतनशील जीवनका भी सदुपयोग कर सकते हैं । 
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करनेका होनेमे परिवतंन 


जीपयनके निरीक्षणसे हमें यह प्रफाश मिलता हैं. कि करनेकी 
रचिमे ही जीनेकी आशा तथा पानेका छालच निहित है और जीमने- 
की आशार्मे ही झृत्युका भय गिधमान है, जो फिसीको अमीट नहीं 
है | गत्युफ़े मयसे रहित होनेके छिये जीनेफी आश्ञाका त्याग और 
जीनेफी आशाफे त्यागक्े डिये अग्राप्तके लाडचका त्याग और अप्राप्तके 
लाल्‍्चफे त्यागके डछिये प्राप्तत्ा सदुपयोग अनिवार्य है। प्राप्तके 
सदुपयोगमे ही करनेफी रुचिफा अन्त होगा। करनेकी रुचिका 
अन्त होनेपर ही कर्त्ता कर्मके फछसे मुक्त होकर अपने अमीटट 
ल्क्ष्य---अमरल्लफो प्राप्त कर सकता हे, जो वर्तमान जीयनकी 
च्स्तु हैं | 

अप जिचार यह करना हे कि करनेफी रुचिका कारण क्या 
है १ तो ऊहना होगा फि देश्ामिमान ही एफ्मान्र करनेशी रुचिका 
हेतु हे, जो अग्विकसिद्ध है | प्राप्त मिविकके अनादरका ही दूसरा 
साम अग्विक हैं । इसके अतिरिक्त अखिककी कोई खतनत्र सता 
नहीं हे | अत जिकका आदर करते ही अग्विक तथा उसका 
ऊार्य देहामिमान खत गठ जायगा | देह्ाभिमानके गठते ही करनेकी 
रुचि सदाके टिये मिट जायगी | करनेकी रचिका अन्त होते ही 
जो होना चाहिये पह खत होने छगेगा, जो पास्तयमे साथन-नत्त है | 

करने ओर होनेम अन्तर केयल यही हैँ कि करना श्रमसाध्य 
हें, सीमित टे गौर उसका परिसर्तन अनियार्य है। होना खाभारिक 
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है, असीम है और नित्य है| करनेका परिणाम भोग, से तथा 
मृत्यु है और होनेका परिणाम योग तथा शाश्वत जीवन है | करनेके 
अन्तमे अरुचि तथा नीरसता खामाविक है और होनेम नित-नत्र 
उत्कण्ठा तवा सरसता है | करनेमे अभिमानकी वृद्धि ओर होने 
निरभिमानता खतःसिद्ध हैं । करना सत्युकी ओर और होना 
अमरत्वकी ओर ले जाता हैं| करना जडताम आबद्ध करता हैं 
और होना चिन्मय जीवनमें प्रवेश कराता हैं| करनेमे खार्थभावकी 
चृद्धि होती है और होनेमें सेबाभाव सहज ही आ जाता हैं| करनेमे 
मोह तथा क्रोघ और होनेमें प्रेम और क्षमा खतःसिद्ध है, कारण 
कि समस्त दिव्य गुणोंका विकास होनेमे है, करनेमें नहीं । करनेकी 
रुचिका अन्त होते ही होनेके साम्राज्यमे प्रवेश होता हैं । 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिका अन्त कैसे 
हो ? करनेकी रुचिका अन्त करनेके लिये हमे यह जानना होगा 
कि करनेका उपयोग क्या हैं £ करनेका उपयोग है व्रिधमान रागकी 
निवृत्ति तथा दूसरोंके अधिकारकी रक्षा | अयबा यों कहो कि करनेकी 
रुचिका अन्त दूसरोंके अधिकारकी रक्षा और अपने अधिकारके 
त्यागमें निहित है | कारण कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षासे विद्यमान 
रागकी निवृत्ति होगी और अपने अधिकारके त्यागसे नवीन रागकी 
उत्पत्ति न होगी | रागरहित होते ही करना होनेमे बदल जायगा, 
जो वास्तविक साधन है। 

अब इस समस्याको हल करना है कि दूसरोके अधिकारकी 
रक्षा एवं अपने अधिकारका त्याग किस विचारसे, क्रिस भावसे और 
किस प्रकारसे करना चाहिये ? हमे किसीसे कुछ भी लेना नहीं है, 
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इस जिचाग्मे ती अपने अग्रिफारज्ता त्याग हो सकता हैं। कारण कि 
लेनेफ़ी भावना नद्रीन राग तथा अधिकार-ललसामे आयद्र करती 
है, जा असायन ६ | अगिशसज्जल्साका त्याग होते ही प्रत्येक 
प्रदृत्ति निर्मोेहिति एवं विलोमितापूर्वक प्रमुझे नाते, विश्वके नाते 
अयता सर्वाक्रमायममे खत होने लगती ह। जिसके होनेसे ऊर्चा 
अपने अभीष्ट भायमें जिन हो जाता हैं, क्योंकि प्रद्कत्ति मिस भारसे 
आउरम्म होती ह कर्ता प्रवृत्तिफे अन्तम उसी भायमें विशीन हाता हैं.। 
उपयुक्त तीनों भाव स्मर॒स हैं. और रुच्यपे अभिन करनेमें समर्य हें। 
अत हमारी प्रत्येक प्रद्धत्ति कार्यकुडालता, भायक्ती पर्रितता तथा 
छक्ष्यपर दृष्टि रखकर ही होनी चाहिये, तमी सहज-निबृत्ति एप 
रागरहित जीयन ग्राप्त होगा | रागरहित होते ही कामनाओंफा अन्त 
एय नि सेहता तथा ग्रेमफी प्राहि होगी, जो प्रास्तत्रिक जीयन हैं | 

थे सभी प्रवृत्तियाँ त्याय्य है, जिनमें सभीका हित, प्रमुझी 
प्रमनता पुत्र सर्वोमभाव निहित न हो | समीके हित्तत अपना हित 
ओर प्रभुकी अ्रसन्नतार्मे ही अपनी प्रसन्नता खत मिद्ध €ैं। अत 
अपने हित और अपनी असन्नताऊे लिये सभीका हित ओर अमुर्फी 
असन्नता ही मुण्य साधन ह | 

औतिफयादकी पराफाष्टा स्रहितकारी सदूभायतें, अध्यामयदफी 
परकाष्टा सर्याममायत्र ओर उिश्वासकी पराझाष्ठा प्रमुझी प्रमननतामें 
निहित है | इन समीझी एयतामे ही याम्तत्रिक्क जीयन हैं । उसकी 
प्राप्ति होनेपर ही फरनेफी रचि, पानेशा ल्ान्‍्च, जीनेकी आशा 
ओर मृत्युका भय नहीं रहता | 





(११) 
गुणोंके अभिमानका त्याग 


वर्तमान जीवनका निरीक्षण करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 

कि अनित्य जीवनसे निराशा ही हमें नित्य-जीवनसे अभिन्न कर 
सकती है | दो प्रकारके ग्राणी ही अनित्य जीवनसे निराश होते हैं । 
एक तो वे जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर सभीके अविकारोकी रक्षा की है 
और अपने अधिकारोंका त्याग किया है | ऐसे महापुरुषोकों अनित्य 
जीत्रन अपनी ओर आक्ृृष्ट नहीं कर पाता | दूसरे वे निर्वेछ आ्रणी, जो 
अनित्य जीवनसे निराश होते है, जिन्हें संसारने ठुकरा दिया है 
अर्थात्‌ जिनमे कोई ऐसा गुण नहीं रह गया है जिसकी आवश्यकता 
संसारकों हो | इन दोनों ग्राणियोम अन्तर केवछ इतना होता है कि 
बेचारा नि्वेल प्राणी संसारकी आशा करता है पर संसार उसे स्थान 
नहीं ढेता और कत्तंब्यनिष्ठ ग्राणीकी संसार आशा करता है पर वह 
संसारकों अपनी पूर्तिका हेतु नहीं मानता | जिस प्रकार छायाके 
पीछे दौड़नेवाल्ला छायाकों नहीं पकड़ पाता और जो छायासे जिम्ुख 
हो जाता है उसे भी छाया नहीं पकड़ पाती, उसी प्रकार संसारको 
चाहनेवाछा भी संसारको नहीं पकड़ पाता और जो संसारसे त्रिमुख 
हो जाता है उसे संसार भी नहीं पकड़ पाता है | खरूपसे दोनों ही 

संसारसे अछ्ग है पर एककी चाहमे संसार हैं और दूसरेकी संसारको 

चाह है | यदि वेचारा पतित ग्राणी भी यह जानकर कि संसार तो 
मुझे अपना ही नहीं सकता, संसारसे निराश हो जाय और जीवनही- 
में मु्ुका अनुमव कर डाले तो वह भी उस अनन्तपर निर्भर होकर 


शुर्णोके अभिमानका त्याग रे 


ससारसे जिमुख हो सकता है | मसारसे प्रिमुख होते ही वह भी 
उसी स्थितिर्मे आ जाता हैं जिस स्थितिर्मे बडे-से-बडा महापुरुष 
आता है | अथता यों कहो कि उसे भी ससारफी चाह नहीं रहती | 
ससारफी चाहसे रहित होते ही पतित और पत्रित्र, तुच्छ और महान, 
निर्वंछ ओर सबक सत्र समान हो जाते हैं । 

जो गुणोंक्ा अभिमानी हैं, परदोषदर्थी हैं, वह कभी भी अनित्य 
जीयनसे निराश नहीं हो समझता | फारण ऊक्लि गु्णोक्ता अभिमान 
देहामिमानको गलने नहीं देता हैँ ओर परदोषदर्शन गुणोंके अभिमान- 
जो पुष्ठ करता रहता हैं | इस इश्सि यह निर्वित्राद सिद्ध हो जाता है 
फ्ि पश्चात्ताप करनेयाछ्व पतित अनित्य जीउनसे निराज हो सकता हे, 
पर गुणों अमिमानी ओर परदोपदर्णी कमी अनित्य जीयनसे निराश 
नहीं हो सकता | यह नियम हैं क्लि अनित्य जीयनसे निराश होते 
ही नित्य जीप्नफी उत्कट छाछ्सा जाग्रतू होती है, जो नित्य जीयनसे 
अभिन्न करनेमे समर्थ है | कारण कि अनन्त नित्यजीयनकी उत्कट 
छाल्मा अनित्य जीमनकी इच्छाओंफों सा लेती हैं | जिस प्रकार 
ओपषधि रोगफ़ो खाकर ख़थ आरगेग्यतासे अभिन्न हो जाती है, उसी 
प्रऊार अनन्त नित्य जीयनकी उत्केट लाला भोगेच्छाओंफी खाकर 
अनन्त नित्य चिन्मय जीयनमें अभिन हो जाती है | 

अनित्य जीउनसे निराश हो जाना तया अनन्त नित्य चिन्मय 
जीयनसे नित्य सम्बंध खीऊार करना ही प्राणीफा परम पुरुषार्थ है, 
जिसके करनेमें कोई भी परतन्त्र नहीं हैं, क्योंकि सम्बन्ध त्ोडनें ओर 
जोडनेफी स्वाथीनता सभीफो प्राप्त हे | किसी वस्तुऊे प्राप्त होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध तोडा जा सकता हे और फ्िमीकी अग्रामिमें भी 


ड्ड जावन-दशंन 


कारण कि वेचारे दोपीके जीवनमे तो अनेक प्रकारके भय, अनादर 
तथा कठिनाइयों आती हैं, जिनसे दुखी होकर दोषी दोपका त्याग कर 
सकता है; किंत परदोषदर्शाकि जीबनम तो कोई कठिनाई नहीं आती, 
केबल मिध्याभिमानकी ही दृद्धि होती रहती हैं, जो सभी दोपोंका हेतु 
है | इस इडिसे परदोषदर्शन दोपकी अपेक्षा भी महान्‌ दोप है | 

परढोपदशनकी भोंति अपने किये हुए दोपोका चिन्तन करते 
रहना और उनका त्याग न करना भी महान दोप ही हैं। निर्दोष 
होनेके लिये वर्तेमानमें ही ग्रयत्नशील होना हैं | वह तभी सम्भव हैं 
जब हम मूतकालके दोपोका चिन्तन न करें, अपितु उनका त्याग करके 
जीवनमें निर्दोपिताकी स्थापना करें | अब यद्वि कोई यह कहे कि हम 
किये हुए दोपोंके व्यागमे और निर्दोपताकी स्थापनामें अपनेकों असमर्थ 
पाते है तो कहना होगा कि असमर्थताकी वेंदना किसी समर्थपर निर्भर 
होनेकी सामथ्य ग्रदान करती हैं | अथवा खत: आवश्यक शक्तिका 
ब्रिकास करती है, क्योंकि वर्तमानकी वेदना ही भविष्यकी सत्ता होती 
है । इस इश्सि हमे निर्दोष होनेसे निराश नहीं होना चाहिये। कारण 
कि निर्दोषतासे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता है ओर दोपेसे 
केवल मानी हुई एकता है; क्योकि दोष आते-जाते रहते है, स्थायीरूपपते 
नहीं रहते | दोषके न दुहरानेपर सभी निर्दोष होते है | दोपोंकी 
चृद्धि दोपोके दुह्रानेपर निमर है | यदि दोषोंकी न दृहराया जाय तो 
सभी दोष खतः मिट जाते हें । अनित्य जीवनसे निराश होनेपर 
दोपोके न दुहरानेकी सामथ्य खत: आ जाती है; अतः हमे वर्तमानमे 
ही अनित्य जीवनसे निराश हो जाना चाहिये | 





(१२ 


अनित्य जीवनसे निराशा 


अनित्य जीउनकी निराशाफे समानन तो कोई गिनरेक है, न 
कोई त्याग है, न कोई प्रायश्चित है और न कोई तप है. । कारण 
फि अनित्य जीमनसे निराग होते ही स्थूछ, सूक्ष्म और फारण तीनों 
शरीरोंसे खत सम्बन्ध-यिच्छेद हो जाता है, जिसके होते ही जीवन- 
हीमें मृ्युा अनुभग और अमरत्फरी ग्रात्ति हो जाती हं | जिस 
प्रकार मृत्युफा दण्ड पानेयाले व्यक्तिकों किसी अन्य अपराधका फछ 
नहीं भोगना पडता, उसी प्रफार अनित्य जीवनसे निराश होनेयाले 
साधक किसी भी कर्मफा फछ नहीं मोगना पडता | कारण कि 
कर्मके सस्कार जिस भूमिमें जिथ्मान रहते है, यह भूमि ही सदाके 
डिये मिठ जाती है | जिस प्रकार भूमिरहित बीज उत्पन्न नहीं होता 
उसी प्रकार अह-भायरूपी भ्रूमिफे ब्रिना कर्म सस्कार फछित नहीं 
होते | अत यह निर्तितद सिद्ध हो जाता हें क्रि अनिय 
जीउनसे निराश होना ही महान्‌ साथन हैं, जो सभी निर्य्ताओंफी 
खाकर अनन्त नित्य चिन्मय जीयएनसे अभिन्न करनेमे समर्थ है | 

सभी साथनोंका समावेश अनित्य जीमनकी निराशार्मे निहित 
है, क्योंकि क्रिमी भी साथनका जो फछ हो मकता हैं, पह तो 
होता ही है, पर अनित्य जीयनकी निराशासे जो फल होता हैं, यह 
फ्िसी अन्य सायनसे नहीं हो सफता । जैमे तपते शक्ति ओर पुण्यसे 
उत्कृष्ट मोर्गोंक्ी प्राप्ति हो सकती हैं, पर न तो अमरत्य मि सकता 
दे, न परम प्रेम प्राप्त हो सकता है ओर न चिग्मान्ति तथा म्यायी 
प्रसनता ही मिल सफ्ती हैं, जो अनित्य जीउनसे निराश द्वोनेपर 
खत प्राप्त होती हैं. [ 


अप यदि कोई यह कहे कि अनिस्य जीउनमे निराश दोनेपर 


हि पड 
फ) 


जीवन-दशेन 


हमारा भौतिक जीवन छिन्न-मिन्न हो जायगा तो कहना होगा कि 
ऐसी बात नहीं है | अनित्य जीवनसे निराश होनेपर नित्य जीवनकी 
ग्राप्ति तो हो ही जाती है, पर अनित्य जीवनमें भी सीन्दर्य आ जाता 
हैं| कारण किनित्य जीवनका प्रकाश अनित्य जीवनकी खत: सुन्दर वना 
ढेता है | अर्थात्‌ उसमे ठिव्य गुणोंका ग्राहुर्माब होने लगता है। 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनित्य जीवनसे निराश 
होनेके लिये हमें क्‍या करना चाहिये ? इसका समाधान यही हो 
सकता हैं कि जब हम निज विवेकके द्वारा क्षणमज्ञर शरीरसे निराश 
हो जाते है, तव समस्त अनित्य जीवनसे निराश होनेकी सामथ्ये खत: 
आ जाती है | कारण कि शरीरका अविश्वास शरीरसे अतीतके जीवन- 
पर विश्वास करानेमें समर्थ है | अनित्य जीवनकी निराशा खार्थभावकों 
खाकर त्रिश्वग्रेम, ठेह्ामिमानकी खाकर अपनेम ही संतुष्ट होनेकी 
सामर्थ्य तथा अहं और ममको मिठाकर ग्रभु-प्रेम प्रदान करती है। 
इस इशष्टिसे अनित्य जीवनकी निराशा ही जीवनकी पूर्णता निहित है | 

अनित्य जीवनकी निराशाका अर्थ अनित्य जीवनसे श्वणा करना 
नहीं हैं, अपितु त्यागे हुए मछकी भाँति उससे विमुख होना हैं | 
जिस प्रकार त्यागा हुआ मल खाद वनकर खाद्य पदार्थोको उत्पन्न 
करनेमे समय हैं, उसी प्रकार अनित्य जीवनकी निराशा समस्त बिश्वकी 
सेवा बनकर उसे हरा-मरा वनानेमें समर्थ है और वह साथककों अपर 
भी कर डेती हैं| अनित्य जीवनकी निमुुशा वरतमानसे सम्बन्ध रखती 
है | उसके लिये मविष्यकी आशा करना भूछ है | निज विवेकका 
आदर करनेपर अनित्य जीवनसे निराश होनेकी सामर्थ्य खत: आ 
जाती हैं | अत: हमे अनित्य जीवनसे निराश होकर वर्तमानमे ही 
जीवनकी पूर्णता ग्राप्त कर लेनी चाहिये | 


मा 4 ---> 


(2१8३ ) 
कामना-निवृत्ति 

जीयनया निरीक्षण करनेपर जीयनके टो भाग दिखायी देते है । 
एक तो यह जिसे हम फामनाय्ूतिके नामसे फहते हैं, जिसके छिये 
आरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि तथा अने्ों बाह्य वस्तुओंकी 
अपेक्षा होती है ओर टूसरा वह जिसे हम जिज्ञासापूर्ति तथा प्रेम- 
प्राप्तेक नामसे ऊहते हे। उसकी पूर्तिके स्थि बाद्य उस्तुओंकी 
तो कौन कहे शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदिकी भी अपेक्षा 
नहीँ; होनी, स्पोंफि समी उस्तु, अयस्थ। एज परिस्थितियोंसे जिप्ुप 
होनेपर ही जिज्ञासाकी पूर्नि तथा ग्रेमकी प्राप्ति हो सकती हैं. | 

अगर विचार यह करना हैं कि, क्या हम कामना पूर्तिफे जीवन- 
फ्रों चाहते हैं अथवा निज्ञासापूर्ति एन पग्रेमआमिके जीउनको 
अथगा दोनोंको चाहते है | इसका निर्णय करनेके लिये हमे दोनों 
प्रफारफे जीउनके खरूपफा अध्ययन ऊरवा होगा | फामनापूर्तिके 
जीयनमे प्रद्वत्ति है, परतु ग्राप्ति कुछ नहीं | कारण कि अनेक बार 
ऋमनाओंकी पूर्ति होनेपर भी अमायक्रा अमात नहीं होता, अपितु 
अंटता पस्तन्त्रता एवं शक्तिहीनताम ही आपयद्ध होना पडता है, जो 
स्वसाउसे ही प्रिय नहीं ह | इतना ही नहां, फऋमनापूर्तिएत 
जीवन ही हमे जन्म ओर मृत्युकी ओर गतिशील करता ह। 
कामनापूर्तिके जाप्नम श्रम हैं विश्राम नहीं, गति है स्थिस्ता नहीं, 
भोग ह थोग नहीं, अग्ाति हे चिर्ञान्ति नहीं ओर जिज्ञासावूर्त 
पप प्रेम-प्रपिफ जीयनम नित्य योग है, चि7स्णान्ति ऐै, अपरल है 
ओर अगाय अनस्त रस हे, जो समीको खभायसे ही प्रिय हे | 


४८ जीवन-दर्शन 


अब यदि कोई कहे कि हम दीनो प्रकारक्ता जीवन चाहते हैं 
ते कहना होगा कि यदि कामनापूर्ति भी कामना-निशृवत्तिके लिये ही 
अपेक्षित है, कामनापूर्तिके सुख-भोगके लिये नहीं तो जीवनके दोनों 
भागोंका समावेश एऋ ही जीवनम हो जाता हैं; परंतु यह तभी 
सम्भव हो सकता है, जब कामनापूर्तिकी सुख-ओलपताका त्याग कर 
दिया जाय और क्रामना-निवृत्तिके लिये ही कऋामनापूर्तिका उम्योग 
किया जाय | 


अब यह प्रइन उत्पन होता है कि क्‍या जिज्ञासापूर्ति तथा 
ग्रेमआपतिका जीवन हम साधारण व्यक्तियोंकों सुलभ है ? इस 
समस्यापर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैंकि मिसकी 
छालसा किसी प्रकार मिठायी नहीं जा सकती, उसकी पूर्ति अनिवार्य हैं | 
कामनाओंकी निद्धत्ति हो सकती है, पर निस्संदेहता तथा प्रेम-प्राप्तिकी 
लाल्सा मिठायी नहीं जा सक्रती अर्थात्‌ निश्वत्त नहीं हो सकती, 
अतः उसकी पूर्ति अनिवार्य है। इसलिये ऐसे जीव्रनसे हमे निराश 
नहीं होना चाहिये। अर्थात्‌ हम सभीकरो प्रेमकी प्राप्ति तथा हमारी 
जिज्ञासाकी पूर्ति हो सकती है | कारण कि कामनाओंकी निदृत्तिमे 
जिज्ञासाकी पूर्ति और जिज्ञासाकी पूर्तिम प्रेमकी प्राप्ति निहित हैं | 

कामनाओकी उत्पत्ति अविवेकसिद्ध है, इसलिये वह विवेक- 
पूर्वक मिठायी जा सकती है । परतन्त्रता तो केवछ कामनाएूर्तिमें 
है, निवृत्तिमे नहीं; क्योंकि कामनापूर्तिके लिये परिस्थितिविशेषकी 
अपेक्षा होती है, जो सबके लिये सर्वदा सम्भव नहीं है | इसी 
कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारी सभी 


फकामना-निवृत्ति 3९ 


ऊामनाएँ पूरी हो गयीं। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि किसी भी 
फामनाकी पूर्ति नहीं होती । हाँ, यह अपर्य हे कि कामनापूर्तिफा सुख 
ऊामना-उपत्तिफा हेतु बन जाता है | इस इशिसि कामनापूर्ति भी 
फामना-उसत्तिके ही समान है । अत कामनापूर्तिका प्रयास अन्त्मे 
निर्खक ही सिद्ध होता है । 

अब उिचार यह करना हैं कि कामनापूर्तिका जीउनते क्‍या 
स्थान हे * तो कहना होगा कि जिस रागफों सापक्े यिचारसे न 
मिठा सके, उसकी यास्ततिकताकों जाननेके ढिये उसे पिधानके 
अनुरूप ऊामनापूर्तिमे प्रबृत्त होना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
कामनापूर्तिका जीयनमें और कोई स्थान नहीं हे | साराश यह 
निऊछा ऊ्रि कामनापूर्ति भी फामना-निवृत्तिके ल्यि ही अपेक्षित है। 
इस इश्टिसे यह निर्विग सिद्ध हो जाता है. ऊ्लि जिज्ञासापूर्ति एव 
प्रेमफी प्राप्ति ही परास्ततिक जीयन है. | 

जिज्ञासायूर्ति एप प्रेम प्राप्ति उर्तमान जीयनकी यत्तु है। 
उससे निराश होना भूल है | यह विश्वास प्यो-य्यो संयछ तथा 
स्थायी होता जाता हैं व्यो-त्यों जिज्नासापूर्ति एप ग्रेमप्राप्तिकी सामथ्य 
खत आने लगती है | 

छारीर, मन, इन्द्रिय आदिफा व्यापार जय निज ज्ञानके 
प्रकाशमे प्रकाशित होने छगता है. तब्र राग वैराग्यमे ओर भोग योगमें 
बद्‌ढ जाता हं, जो कामनानिद्धत्तिफा हेतु € | कामनाओऊी निदृत्तिमें 
ही जिज्ञासाफी पूर्ति निहित है ओर जिज्ञासापूर्तिमें ही प्रेमी प्राति 
प्रिध्यमान हे | यही यास्ततिक जीयन हैं । 
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नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रभाव 

वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न खत; उत्पन्न होता 
हैं कि अनित्य जीवनसे सम्बन्धश्रिच्छेद होनेपर जिस दिव्य जीवनकी 
ग्राप्ति होती हैं क्या उसका ग्रभाव अनित्य जीवनपर नहीं होता ? 

विचार करनेपर माह्म होता हैं कि अनित्य जीवनकी ओर 
गतिशील होनेपर विवेक भावमे, भाव कमम और कम परिस्थितिम 
वदल जाता है एवं नित्य जीवनकी ओर गतिशील होनेपर कर्म 
भावमें, भाव विवेक और विवेक नित्य जीवनमे विलीन हो जाता है । 
अनित्य जीवनसे सम्बन्धत्रिच्छेद होनेपर नित्य जीवनसे अमभिन्नता तो 
हो ही जाती हैं | साथ-साथ अनित्य जीवनमे भी दिव्य जीवनका 
प्रभाव खत: होने छगता हैं | अर्थात्‌ भाव और विवेक--ये दोनो 
जीवबनमें मूर्तिमान्‌ होकर प्रदर्शित होने छगगते है। जिस प्रकार चित्रकार 
अपने भावको चित्रद्वारा गप्रकाशित करता है उसी ग्रकार दिव्य जीवन- 
की दिव्यता वाह्य जीव्रनसे खत: प्रकाशित होने छगती है | 

अनित्य जीवनमें आक्ृतिसे भावकी उत्पत्ति होती हैं और दिव्य 
जीवनमे भावसे आक्ृतिकी उत्पत्ति होती है | अर्थात्‌ आन्तरिक जीवन 
ही मूर्तिमान्‌ हो जाता है | इतना ही नहीं ज्यों-व्यों दिव्यता जीवन 
वनती जाती है त्यों-त्यो जड़ता चिन्मयतामें परिवर्तित होती जाती है । 
पर इस रहस्वकों कोई बिरले ही जानते है । 

अनित्य और नित्य जीवनके मध्यमे अहंभावरूपी अणु ही एक 
ऐसा आवरण है जो दिव्य जीवनकी दिव्यताको इस भौतिक जीवनमें 
अवतरिन नहीं होने देता | यदि विवेकपूर्वक आत्मसमर्पण द्वारा अहं- 
भावरुषी अशुका अन्त कर दिया जाय तो उस अनन्तकी क्षपागक्ति 


नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रभाव प्‌ 


स्वत वाद्य जीउनकों दिव्य बनाने छाती हैं| अर्थात्‌ आन्तरिक 
जीयनका दर्शन बाद जीउनमें होने लगता ह | 

अहभाउरूुपी अणुके छुठ्ते ही निर्यममना आ जाती हैं। 
चासनाओंजा अन्त होते ही निर्वेस्ता, निर्मयता, समता, मुदिता आदि 
दिव्य गुण खत उद्यन होते 6 ओर उनऊा प्रभाव समस्त विश्वपर 
होने एगता हूं. पर उसकी अनुभूति उन्हीं साधकोंको होती हे. जिन्होंने 
नित्य-मीयनसे सम्बन्ध खीफार कर व्या हे | 

आज जिन ठिव्य गुणोंका प्रचार हम ब्याग्यान, छेस ऑरटि 
बाद्य उपचारोंे द्वारा करना चाहते हैं, अथया 3वानिकरपसे दोपों- 
को ल्पूर्पक मिठाना चाहते है, तथापि सझनत्ताफा दर्शन नहीं होता, 
उसका एकमात्र कारण यही हे कि हम अपने अन्‍्तर्मुख जीयनद्वाग 
ठिव्यताफों प्रिमु नहीं बनाते । बाह्य उपचारेंफ़े द्वारा प्रचार करना 
वैसा ही है जिस प्रकार कूँएसे वठ सींचकर भूमिझों सींचनेका प्रयास 
और अन्तर्मुप टिव्य जीमनद्वारा प्रचार उसी प्रकार हें जिस प्रकार 
घाटछ बनकर प्र्पद्वारा भमिक्ों हरा-भरा उना ढेना | 

यद नियम हैं कि जा उत्तु जितनी स्थूछ होती हैं उतनी ही 
सीमित होती € और जो उस्तु नितनी सूद्रम होती हैँ उतनी ही प्रिमु 
होती ९ । इस इंटिसे करमेन्ट्ियोंकी अपेक्षा आनेन्द्रियाँ, ज्ञनेख्रियोंफी 
अप्रेक्षा प्राण ण्य मन, मनकी अपेक्षा चुद्धि ओर बुद्धिकी अपेक्षा जो 
उद्धिसे परे हैं बह सित्रु है | 

औय जीउनसे सम्ब'यतिब्हेद होनेपर दॉद्रियोँ विपर्योसे 
पिम्ुस शोर मन रिरीन हो जाती £ और मन निर्विन्‍ल्प होकर 


ण्र्‌ जीवन-दर्शन 


बुद्धिमे विछीन हो जाता है।तदनन्तर वुद्धि सम होकर साधकका उस चिन्मय 
जीबनमे प्रवेश हो जाता है, जो अनन्त है | अथवा यो कहो कि विविकका 
प्रकाश वुद्धिको और बुद्धिका प्रकाश मनको दिव्य बनाता है | मनकी 
दिव्यता इन्द्रियोंकी दिव्य बनाती है और इन्द्रियोंकी दिव्यता परिस्थितिमें 
सौन्दर्य उत्पन्न करती है, क्योंकि जहाँ कहीं जो सौन्दर्य है वह 
अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है| अतः हम दिव्य जीवनसे अभिन्न होकर 
ही बाह्य जीवनमे दिव्यताकी अभिव्यक्ति करनी चाहिये | यह तभी 
संभव है जब हम देहामिमानके त्यागपूर्वक अन्तमुंख होकर मूक सेवाको 
अपनायें | जिस प्रकार स्थिर भूमिमे ही अनेक पौधे उपजते 
है और अचल हिमालयसे ही अनेक नदियाँ निकलती हैं, जो 
भूमिको हरा-भरा बनानेमें समर्थ हैं, उसी प्रकार मूक्त सेवासे ही 
विश्वमें दिव्यताका प्रसार होता है| यद्यपि मूक सेवा इन्द्रियजन्य 
ज्ञानसे देखी नहीं जा सकती, परंतु विभु होकर सभीको सब कुछ 
ग्रदान करती है अथोत्‌ उसीके द्वारा बाह्य सेवा भी सजीव तथा सार्थक 
होती है | पर इस रहस्यको तत्त्वदर्शी महापुरुष ही जानते है । इस 
इश्टिसे मूक सेवा बाह्य सेबाकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्तकी वस्तु है | 
पर वह सेवा उन्ही साधकोंके द्वारा हो सकती है जो उत्तरोत्तर शान्तिकी 
ओर गतिशील होते जाते है | शान्तिकी ओर गतिशील होनेके लिये हमे 
अचाह, अग्रयत्न एवं अभिन्नताको ही अपनाना होगा | अचाहसे दोषोकी 
निवृत्ति हो जायगी, अग्रयज्ञसे (अहम? टूठ जायगा और अभिन्नतासे दिव्य 
चिन्मय प्रेमकी ग्रात्ति होगी, जो सब ग्रकारके भेदका अन्त करनेमे 
समर्थ है | भेदका अन्त होते ही सब प्रकारके संघर्ष खत: मिट 
जाते है और उस अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जाती है, 
जिसकी ऋपा-शक्ति समस्त विश्वको दिव्य बनानेमे समर्थ है | 





(१५) 
माने हुए सम्बन्धकी निव्रत्ति और नित्य 


सम्बन्धकी प्रापि 

जीवनके निरीक्षणते यह स्पष्ट परिद्ित होता है. कि शरीर आदि 
जो उस्तुएँ ग्राप्त हैं उनसे हमारी जातीय तया खरूपकी एकता नहीं 
हैं। जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है. उससे नित्य सम्बन्ध 
खीफार करना अखाभायिऊता है | जब वह अखाभावरिकता 
खामागिऊिताका स्थान पा जाती है तत्र अनेक अख्राभायिऊ इच्छाएँ 
उत्पन हो जाती हैं, जो देखनेमें खाभात्रिक-सी प्रतीत होती हैं पर 
खाभायिक लाल्साकी पूर्तिमें सर्मदा असमर्थ ही रहती हैं । जैसे 
मृत्युके भयसे मुक्त होनेकी छाठमा, सन्देहरहित होनेफी रुचि एव 
अगाघ अनन्त रस पानेकी मॉँगफ़ो अखाभात्रिक इच्छाएँ न तो मिटा ही 
पाती हैं और न पूरा ही कर पाती हैं । 

अय विचार यह करना है कि अखाभावरिक इच्छाओंका खरूप 
क्या है ? तो फहना होगा कि सयोगजनित सुखभोग और अप्राप्त 
वस्तु, अग्स्था आठिकी रुचिफो ही अखाभायिक इच्छाएँ कहते हैं | 
सयोगजनित सुखका मोग गियोगका मय उत्पन्न करता हे ओर अग्राप्त 
परिम्थितिकी रुचि दीनता, पसतन्त्रता तथा ब्यर्थ चिन्तनमें आबद्ध 
ऋरती हे, जो किसीफो भी अमीछ्ट नहीं है । 

खाभात्रिक छालसा और अखामाय्रिऊ इच्छाओंफे खरूपकों 
जानकर खामाविक छाल्साकी पूर्ति और अख्ाभात्रिक इच्छाओंफी 
निवृत्ति हमें यर्तमानमें ही कर लेनी चाहिये। और इसऊे ल्यि जिससे 
जातीय तथा खरूपझकी एकता नहीं है. उसमे पर्नमानमे ही सम्बन्ध 


$ 
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विच्छेद कर लेना चाहिये। यथपि सम्बन्धविच्छेद कर लेनेपर भी 
सम्बन्धजनित जो कार्य उत्पन्न हो गया है वह कुछ क्ाछ तो रहेगा 
ही परन्‍तु वह अपने आप मिट जायगा, उसके छिये कोई प्रयत 
अपेक्षित नहीं हैं। यह नियम है कि कारणका नाश होनेपर भी 
उसका कार्य कुछ काल रहता ही हैं जो समय पाकर अपने आप 
,मिट जाता है | जिस प्रकार हरे-भरे वृक्षका मूठ काट देनेपर भी 
चह ऊपरसे कुछ काल हरा-भरा ही दिखायी देता हे पर कुछ कालम॑ 
खरय॑ ही सूख जाता है, उसी प्रकार माने हुए सम्बन्धका त्याग हो 
जानेपर भी कुछ कार तक शरीर आदिका व्यापार खतः ही होता 
रहता है पर उसके करनेका अभिमान नहीं होता और न किसी 
प्रकारका राग ही अक्लिंत होता है| रागरहित होते ही नित्ययोग, 
अनुराग एवं वोधरूपी सूर्य उदय होता है जो खामाविक छाल्साकी 
पूर्तिमं समर्थ है। नित्ययोगसे चिरशान्ति, वोधसे अमरत्व और अनुरागसे 
अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि होती है जो समीको अभीष्ट हैं। 

जिससे केत्र७ मानी हुईं एकता है जातीय नहीं उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेमे जो भय प्रतीत होता है उसका एकमात्र कारण यह 
है कि हमे विश्वास नही रहा है कि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे 
अतीत भी जीवन है । यद्यपि निज विवेकका प्रकाश यह स्पष्ट कर 
देता है कि वस्तु, अवस्था आदिके पखिर्तन होनेपर भी उनका प्रकाशक 
ज्यों-का-त्यों है, परन्तु अवस्था आदिकी आसक्ति एवं तद्रूपता भय 
उत्पन्न कर देती है, जो वास्तवमे ग्राप्त विविकका अनादर ही है। 
साधकके जीवनमें विवेकके अनादरका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि 
विवरेकयुक्त जीवनका नाम ही साधनयुक्त जीवन है | 


माने, सम्बन्धी निवृत्ति; नित्य सम्पन्धकी प्राप्ति. ७० 


+ 


यह समीफो मान्य होगा ऊि प्राप्त परिखिति सतत बढछ रही है 
और अप्राप्त परिस्थिति यतमानमें रिथ्मान नहीं है | अत जिसी भी 
परिस्थितिमे नित्य सम्बन्ध सम्म्र नहीं है| जो सम्मय महीं है, 
उसकी आशा करना, उसपर जिश्वास करना भूल ही है. ओर कुछ 
नहीं | इसे बर्तमानमे ही मिठा देना है | तभी हम प्राप्त परिखितिकी 
भासक्तिसे और अपग्राप्त परिस्थितिफे चिन्तनसे रहित हो समते है | 


हमारा नित्य-योग उसीसे हो सकता है जो सर्वत्र ओर संर्यफाठमे 
हो ओर जिसमें किसी प्रकारफा अमात न हो | अपितु जो सभी 
अभायोंका अमाय करनेमे समर्थ हो। जो सर्मसाठमे है बढ़ बर्तमानमें 
भी हैं | अत नित्ययोगकी प्राप्ति उर्तमान जीमनकी प्स्‍्तु हैं. 
उसे भतरिष्ययी आश्ञापर छोडना असायधानी है ओर कु3 नहीं | 
परिस्थितियोंफे गियोगमें ही नित्ययोगफी सामर्थ्य निहित है. और 
परिस्थितियों सदुपयोगमे ही परिस्थितियोत्ते असग होनेकी योग्यता 
विध्वमान है | 


जरीरकी यास्तयिकताओं जान लेनेमे समस्त मिश्वका ज्ञान निहित 
है, क्योंकि शरीर और मिश्वमें जातीय एकता है । शरीरके आदि, 
मध्य ओर अन्‍न्तका ज्ञान हमे शरीरसे अरुचि तथा असगता ग्रदान 
करनेमें समर्थ है। इतना ही नहीं शरीरका राग मिठते ही सभी 
भोगोफा राग खत मिट जाता है ओर भोगोंका राग मिठते ही नित्य- 
योग अपने आप हो जाता है| शरीसे रागके कारण ही हम उन 
बस्तुओफे पीछे दौडते हैं जो हमारे त्रिना रह सजती हैं अथगा जिनके 
“बिना हम रह सकते है | हाँ, यह अरय है कि शरीर आदि प्राप्त 


्द्ध जीवन-दशंन 


वस्तुओंके सदुपयोगमें कर्तव्य बुद्धिसे हमारा कुछ अधिकार है पर 
उन्हें अपना माननेका लेशमात्र भी अधिकार नहीं हैं, क्योंकि शरीर 
आदि सभी वस्तुएँ उसी अनन्तकी हैं जिसके किसी एक अंशमे 
समस्त विश्व विधमान है | 

शरीरकी ममतासे रहित होकर शरीरकी सेवा करनेमें शरीस्का 
हित और अपना कन्याण हैं | शरीरकी सेवा करते हुए इस बातपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये कि कहीं स्थूल शरीरके हिंतके लिये सूक्ष्म- 
शरीरको दोपयुक्त न वना लिया जाय; अर्थात्‌ स्थूछ शरीरको पुष्ट 
करनेके लिये सूक्ष्म शरीरको हिंसक न बनाया जाय, तथा स्थूल 
शरीरको आराम देनेके लिये सूक्ष्म शरीरको वेईमान तथा संग्रही न 
बना दिया जाय, क्योंकि स्थूछ शरीरकी सेवाकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीरकी 
सेवा अधिक महत्त्वकी वस्तु है | कारण कि स्थूछ शरीरका सम्बन्ध 
तो वर्तमान - जीवनतक ही है परन्तु सूक्ष्म शरीर तो ग्राणान्तके बाद 
भी साथ रहता है | इतना ही नहीं सूक्ष्म शरीरके अनुरूप ही दूसरा 
जन्म होता है | जन्म और मृत्यु एक ही जीवनके दो पहल है, 
कारण कि उत्पत्तिमें ही विनाश और विनाशमें ही उत्पत्ति निहित है। 
जवतक कारण दझरीरका अन्त न हो जाय तवतक जन्म और मृत्युका 
प्रवाह सतत चल्ता ही रहता है | कारण शरीर॒का अन्त करनेके 
लिये सूक्ष्म शरीरको शुद्ध रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
राग-इंषरहित होनेपर ही त्याग और प्रेम ग्राप्त होता हैं। त्यागसे 
अखाभाविक इच्छाओको निवृत्ति और ग्रेमसे खाभाविक लठ्सावी 
पूर्ति खत: हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है | 





( १६ ) 
सहज निवृत्तिका सदुपयोग 


उर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर हमें किसी-न-फिस्ी अकारकी 
चाह, प्रतीति, प्रति और आसक्तिफा ही दशन होता है । यद्यपि 
प्रत्येक प्रवृत्तेफे अन्तमें सहज निद्धत्ति भी खभायसे ही आती है. 
तथापि प्रश्नत्तिजन्य सुखका भोग निदृत्तिकाल्म भी किसी-न-फिसी 
प्रऊारकी चाह ओर आसक्तिमें ही आवद्ध रखता है | चाह ओर 
आसक्तिके रहते हुए हम सदेव ग्रतीतिकी ओर ही गतिशील रहते 
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है | जिस प्रकार सूबसे बिमुख्र होकर छाम्राक्नी ओर दौड़नेपर 
कोई भी अपनी छायाफ़ो पक नहीं पाता अयात प्राप्त नहीं 
कर पाता, उसी प्रकार प्रतीतिकी ओर प्रद्वत्ति होनेपर प्रद्त्तिक अन्तम 
कुछ भी ग्राप्त नहीं कर पाता। ग्रवृत्तिका अन्त क्रिसी-न-किसी प्रकारक 
अभावको ही सिद्ध करता हैं | 


जब ग्रवृत्तियोंके परिगामखरूप अभावक्ती बेदना सबंस तथा 
स्थायी हो जाती है तब ग्रवृत्तिके अन्तमें आनेवार्ली सहज निद्ृृत्ति 
कालभे किसीकी मधुर स्मृति उत्पन्न होती है, चाह उसका खरूप 
जिज्ञासा हो अथवा ग्रियकी लालसा | स्मृति उसीकी होती हैं जिसकी 
जिज्ञासा हो आर जिज्ञासा उसीकी होती हैं जिसकी स्थृति हो | 
कारण कि जिसको जानना चाहते है उसको ग्राप्त भी करना चाहते 
है और जिसको ग्राप्त करना चाहते हैं उसको जानना भी चाहते 
है | मधुर स्वृति और जिज्ञासा उसीकी हो सकती हैं जो सर्बदा 
सर्वत्र विद्यमान हो अर्थात्‌ जिससे देशकालकी दूरी न हो और जो 
उत्पत्तिविनाश आदि दोषोसे रहित हो । जिसकी स्मृति होती है 
उसीसे प्रीतिं होती है ओर जिससे प्रीति होती है उसीकी प्राप्ति 
होती है । यह निर्विवाद सत्य है | 

प्रत्येक प्रबृत्तिके अन्तमे आनेवाढी सहज निद्वत्तिका सदुपयोग 
स्पृति, प्रीति और ग्राप्ति करानेमे समर्थ है और उसका दुरुपयोग 
चाह, आसक्ति तथा अमाबमे आबद्ध करता है, जो किसीकों अमीष्ट 
नहीं है | अतः खभावसे आनेवाली सहज निदवृत्ति बड़े ही महत्त्व- 
की बस्तु है | उसका सदुपयोग करनेके लिये सतत ग्रयत्नशील रहना 


सहज निवृत्तिका सदुपयोग प्‌ 


चाहिये | यह तभी सम्भय होगा जय ग्रद्धत्तिजी रुचि मधुर स्मृनिके 
स्वरूपमे बदल जाय । कारण फ्रि मधुर स्थृति प्रवृत्तिफी चाह ओर 
आसक्तिफों खाकर ग्रीति जाग्रतू करनेमे समर्थ हें | मधुर स्मृति 
कर्म तथा अम्यास नहीं हें अपितु श्रमरह्तित तथा खाभाजिऊ हैं | 
इसी फारण अखण्ड ओर अनन्त भी है एप सयके डिये साध्य भी है. । 
अत स्पृतिसे निराश होना भूछ है | 


प्रबृत्तिका राग तथा उसकी आसक्ति ओर चाह, स्मृतिफी ढक 
अले ही ले पर उसे मिटा नहीं सती, क्योंकि उसका नित्य सम्बन्ध 
अनन्तमे हैं---फिसी यस्तु, अय्स्था, परिस्थितिसे नहीं | अनन्तकी 
स्वृति भी अनन्तके समान ही दिव्य, चिन्मय तथा नित्य है, क्योंकि 
स्मृतिमें सत्ता उसीफी होती है. जिसकी वह है | मिस फालमे स्मृति 
प्रियसे मिन्नकी सिस्मृति करा देती है उसी ऊालमें प्रियसे अभिन्न 
हो जाती है अथया यों कहो फक्लि स्थृति अनन्तकी प्रीति होकर 
अंननन्‍्तहींम नियास करती है| इस इष्टिसे प्रियकी स्मृति ही जीयन 
ओर सिस्प्रति ही मृत्यु है । ज्यों-य्यों प्रदृत्तिफा राग मिठ्ता जाता है 
ज्योज््यो स्मृति खत समर तथा स्थायी होती जाती हैं. ओर रागका 
अन्त होते ही वह अनुरागफो उद्दीत्त कर उस अगाध अनन्त रसफ़ो प्रदान 
करती है, जो जीयन है. | इतना ही नहीं, पह जन्म-मृत्यु, सयोग 
प्रियोग, हर्ष-ओोफक आदि इन्द्रोंकी विध्यस करनेमे भी समर्थ है | अत 
प्रियसमकी स्थृतिफों जाम्रत करनेके लिये हमे यततमानमे ही अयक 
अयक्ष करना चाहिये । 
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( १७ ) 
वर्तमानका सदुपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वर्तमान कर्तव्यपाठन ही सर्वेत्क: कार्य है;क्योंकि वर्तमानका सदुपयोग ही 
मविष्यकी उज्ज्वल बनाता है और कार्यसे असंग होनेकी सामर्थ्य 
भी प्रदान करता है | सिद्धान्त रूपसे प्रत्येक कर्चव्य कर्मके दो 
परिणाम होते है | एक तो कतोके विद्यमान रागकी निवृत्ति और 
दूसरा उस कार्यसे जिनका सम्बन्ध है उनके अधिकारकी रक्षा | 


चर्तमानका सदुपयोग च्दर्‌ 


कर्ताका राग निदृत्त होते ही कर्ता जिज्नाप्र तथा प्रेमी होनेमे समर्य 
होता है और जिनके अपिफारफी रक्षा होती हैं उनका भी हित 
होता है। अथया यों कहो कि इससे चाह्म परिस्थिति भी झुन्दर 
हो जाती हैं | इस दृष्टिसे यह निर्षियाद सिद्ध हो जाता है कि 
वर्तमान कर्तन्य ही उत्कृष्ट कार्य हैं। अत बड़ी ही सातरपानीपूर्वक 
उसका सदुपयोग करना चाहिये । 


उर्तमानका संदुपयोग तभी सम्मय होगा जय कर्ता प्राप्त कार्यफो 
सर्वेत्कृष्ट कार्य माने, विधानके अनुरूप कार्यका सम्पादन करे और 
अपनेको उस कार्यमे पूरा छगा दे | पर इस बातका संदेव ध्यान 
रहे कि उपर्युक्त नियम उन्हीं कार्येफे लिये है जो करनेके योग्य 
हैं| जिन फार्योसे दूसरोंका अहित हो वे किसी भी अग्स्थामें करने 
योग्य नहीं हैं | जो करने योग्य नहीं हैं उन कार्योक्ता तो त्याग ही 
करना होगा | यह नियम है क्रि अफरणीय कार्यक्े व्यागमे ही 
करणीय कार्यफी करनेकी सामर्थ्य निहित है । अत जो फरना चाहिये 
उसके करनेमे लेशमात्न भी परतन्त्रता नहीं है | 


जो करना चाहिये उसके करनेपर व्यर्य चेशओंफा भन्त हो 
आयगा और कार्यके अन्तम निर्विकल्पता खत आने लगेगी | 
निर्विकल्पता कल्पतस्फे समान हैं | यह मिज्ञाउुमें मिज्ञासा और 
प्रेमीमें प्रियछालसा जाप्रतू करनेमे समर्य हैं | इतना ही नहीं चिरणान्ति 
तथा नित्य योग भी निर्मिकचचतासे ही ग्राप्त होता है। जिज्ञासा पूर्णता 
उस ततज्ञानमें ओर प्रियगवसा उस ग्रेममे बदछ जाती है, जो यास्तयमे 
जीवन हैं | व्यर्थ चे्ाओंसे ही व्यर्थ चिन्तन उत्पन्त होता है और 
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व्यर्थ चिनतनसे ही परिस्थितिका दुरुपयोग होता हैं तथा निर्विकल्पता 
भंग होती है | निर्विकल्यता भंग होनेसे विकास कक जाता हैं और 
परिस्ितिके दुरुपयोगके कारण कत्ता्म उत्तरोत्तर रागका वृद्धि होती 
जाती हैं | इस इश्सि सावकके जीवनम व्यय चिन्तन तथा व्यय 
चेटाओँके लिये कोई स्थान ही नहीं हैं । 

परिखितियोंके चिन्तनसे रहित होनेपर प्रियक्की स्पृति तथा 
विचारका उदय खत: हो जाता है । प्रियकी स्परति प्रियले मिलकी 
विस्पृति करानेम समर्थ हैं ओर विचारका डढय अविचारकों नष्ट 
करता है | अविचारके नष्ट होते हा अविचारसिद्ध सृश्टि खतः बिंदान 
हो जाती है । प्रियसे मिन्रको विस्टात प्रियसे अभिन्न करनेमे समय 
और प्रियकी अभिनता दिव्य चिन्मय श्रम अढान करनेमें समर्थ 
। कारण कि प्रेम ग्रेमास्पदका खमाव और अमीका जीवन | 
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कर्म-बिज्ञनकी दश्टिसे कर्ममें मिन्ता अनिवाय ये हैं पर प्रत्येक 
कार्यके प्रति प्रियता समान होनी चार्हिय | ऐसा करनेसे प्रत्येक कम 
एक ही भावमें विछीन हो जायगा और कर्मजन्य आसक्ति उत्पन्न न 
होगी, कारण कि आसक्तिका हेतु रस हैं जिसकी पूर्ति प्रियतासे खत 
हो जाती हैं| कायम प्रधानता विधानके अनुरूप कार्यकुशब्ताका 
होती है और प्रियता कर्तामें विधमान रहती हैं| समान प्रयता कतोको 
कर्मसे असंग करनेमे सम है; क्योंकि प्रियताका भेद ही कतोको 
कर्ममे आवद्ध करता है | अतः प्रियताके भेदका अन्त करवा अनिवाय 
है | कर्मका भेद प्राकृतिक है और प्रियताका भद कताका अपना 
बनाया हआ दोष हैं, जिसे मिठानेका दायित्व कतापर हा हैं | 


वर्तमानका सदुपयोग दर 


कतके सभी ढोप उस समय खत मिठ जात £ जब यह जिज्ञासु 
तया ग्रेमी हो जाता है । 


ग्रेमी तथा जिज्ञासु होनेके ल्यि प्रत्यक कार्यकों सुन्दरतापूर्वफ 
करना चाहिये, क्योंकि कार्यकी सुन्दरता ऊर्ताफों खय कार्यके चिन्तनसे 
मुक्त कर ठेती है। कार्यके चिन्तनमे मुक्त होते ही प्रिय व्व्सा 
अथवा तत्तजिज्ञासा खत जाग्रत्‌ होती हे जो प्रेमी तथा जिज्ञासु 
बनानेमें समर्थ है । उस इश्टिसे छुन्दरताएूक कार्य ऊरना ही फर्यके 
बिन्तनसे मुक्त होनेफा सुगम उपाय है | 


अप विचार यह करना है क्रि कार्यके चिन्तनऊा हेतु क्या हैं | 
ते। फहना होगा कि परिस्थितिके अनुसार किये हुए कार्यका राग ही 
कार्यके चिन्तनका हेतु €। फिये हुए कार्यक्रा राग तभी अब्डित 
होता € जब फर्ता कार्यमें ही जीउनबुद्धि कर छेता है अबया किये 
हुए ऊार्यक्रा फछ भोगना चाहता है | अर्थात्‌ खुख भोगफी आसक्ति 
ही कर्ताजो परिस्थितियोमें आबद्ध ऋरती है | परिस्थितियोमे आयद्ध- 
प्राणी अपनेको ऊर्ता मान लेता हैं, जिज्ञासु तथा प्रमी नहीं । कर्ता, 
ऊर्म और फठ---यथपि इन तीनोंमि जातीय एकता हैं, परन्तु कर्ता फल- 
की आशाफे कारण कर्मजाछमें आयद्ध होकर अपनेकों भोगके अधीन 
कर लेता है अर्थात्‌ दीन हो जाता हैं | यह नियम हैं कि दीनलफे 
रहते हए आणी फ्रमी अभिमानसे रहित नहीं हो पाता, कारण फ्रि 
दीनता किसीन-करिसी उस्तु, अयस्था आदिमे आवद्भ कर देती है, 
जो अभिमानका हेतु हे | दीनता और अमिमानका अन्त करनेफे 
ल्यि यह आपउश्यक हो जाता है कि कर्ता सुखभोगफी आशाफो 
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त्याग करके प्रत्येक कार्य रामनिवृत्तिके भावसे अबबा अपने प्रियका 
प्रसनताके भात्रसे सम्पादित करनेका खमात्र बना ले। यह निय 
जिस भावसे कार्य किया जाता हैं, कर्ता अन्तमें उसी भात्रमें विद्लीन 
होता है अर्थात्‌ या तो बीतराग हो जाता हैं अथवा ग्रेमी | चीतराग होते 
ही निरभिमानता आ जाती हैं और किसी ग्रकारका दीनत्व शेष नहीं 
रहता । दीनता ओर अभिमानक गछते हा समस्त जान पअ्मस 
परिपूर्ण हो जाता हैं अथवा यों कहो कि प्रेमी, प्रेम और ग्रेमात्यदसे 
सिन्नकी सत्ता ही शोप नहीं रहती । जिस प्रकार कर्ता, कर्म और 
फल्में जातीय एकता है उसी प्रकार प्रेमी, प्रम और पग्रेमास्पदम भी 
जातीय एकता है। 


जा 


्फ' 


जा 


देहामिमानके कारण ही प्रेमी अपनेकों कर्ता मान लेता हैं| 
फिर प्रेम और प्रेमास्पदसे चच्धित होकर कम और कर्मफलम 
आबद्ध हो जाता हैं। यदि निर्मेहतापूर्वक देहामिमानका त्याग कर 
दिया जाय तो कर्ता खं ग्रेमी हो जाता है उसके बाद ग्रेम होकर 
ग्रेमास्पदसे अमिन्न होनेमें समर्थ होता है | इतना ही नहीं ग्रेमी होते 
ही प्रत्येक प्रबत्तिमें अपने प्रीतमका ही दर्शन होने लगता है और 
ग्रवृत्तिके अन्तम प्रेमी ग्रीति होकर प्रीतमसे अभिन्न हो जाता हैं । 
अर्थात्‌ समस्त जीवन प्रीतिकी ही अभिव्यक्ति हो जाता हैं | यह 
समीको मान्य होगा कि प्रीतम ग्रीतिमे ही त्िद्यमान है और ग्रीतिसे 
ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अतः प्रीतिकी ग्राप्तिके लिये हम 
प्रत्येक कार्य सुन्दरतापृवक करना चाहिये | 
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आसक्ति ओर प्रीति 


जीयनका निरीक्षण करनेपर यह समीझो मान्य होगा ज्रि आसक्ति 
भोर प्रीतिमे केवछ इतना भेद है कि आसक्ति 'पए से और प्रीति 
धखः से होती है | अथया यों कहो ऊ्नि प्रीति उसीसे होती है जो 
नित्य प्राप्त है और आसक्ति उसीसे होती है जिसका सतत प्रियोग है। 
नित्य प्राप्तम्तें दूशो और जिसका सतत गियोग हे उसकी समीपताका 
दर्शन करानेमें एफमान आसक्ति ही हेतु है | इतना ही नहीं, प्राप्तका 
अभाव ओर अगप्राप्तफा भात यह गिपरीत ज्ञान भी आसक्तिहीसे होता 
है | अब यदि कोई यह कहे कि आसक्तिफा आरमम कयसे हुआ 
तो कहना होगा कि उसका निश्चित फाछका तो पता नहीं पर आसक्ति 
मिठायी जा सकती है | इस आधारपर ही यह कह सऊते हें कि 
आसक्ति हो गयी है । नित्य नहीं है | सब प्रफारकी आसक्तियोंफा 
अन्त वर्तमानमे हो सकता है । आसक्तियोफा अन्त होते ही नित्य 
ग्राप्तत्े नित्य योग तथा प्रीति खत हो जायगी ओर फिर किसी प्रफारका 
बनन्‍्धन शेप नहीं रहेगा अर्थात्‌ नित्य योगमें ही नित्य जीयनकी प्राप्ति 
और मृद्युकी शृत्यु है। 

अप जिचार यह करना हे कि आसक्तियोक्ना अन्त केसे हो * 
वह तमी होगा जब हम उन सत्रकी सेग करें जिनका प्रियोग हो 
रहा दे | गियोग उन्‍्हींडरा हो रहा छहे जिनसे सयोग हैं। सगोग- 
काहलमें ही पियोगरा अनुमय करनेसे भी आसक्तियोंक़ा अन्त हो सकता 
है । सवोग-काठमें वियोगफा अनुभय करनेके लिये हमें अपनेमेंसे उन 


ज्ी० द० ५-- 


६६ जीवन-दशन 


सभीको पृथक करा होगा जिनको प्यह! के नामसे कहत है | “यह! 
ओर #ः का विभाजन होनेयर निर्वासना आ जाती है जिसके आते 


ही सभी आसक्तियोंकी जड़ खतः कट जाती हैं | प्यह” और में? 
का विभाजन होनेपर “मे! है? की प्रीति अबबा है! का योग वन 
जाता है | कारण कि बिना किसी आश्रयके 'में? का अस्तिल् खतन्त्र 
रूपसे नहीं रह सकता | अब यदि कोई यह कहे कि जिसको हैं 
कहते हैं उसको ही “मैं? क्यों न कहा जाय ? तो कहना होगा कि प्में? 
अनेक मान्यताओंक रूपमें खीकार किया गया है और ५मैः का अर्थ 
सीमित रूपमे अनेक बार किया गया हैं, इस कारण हैं? को में! 
कहनेमे प्रमाद हो सकता है । हाँ, यह और वात है कि यदि किसीकों 
कं? के प्रति इतनी ममता हो जाय कि उसको किसी-न-किसी रूपसे 
जीवित ही रखना है| तो भले ही “हैं? को मैं? के नामसे कह दिया 
जाय | वास्तवम तो «मैं? “है? की प्रीति है और कुछ नहीं | यथ्पि 
प्रीतिमं सत्ता उसीकी होती हैं जिसकी वह हैं । इस इष्टिसे ्मैं? हैं? 
की ही अभिव्यक्ति है | 

नित्य प्राप्तकी प्राप्तिम ही जीवन हैं और उसकी विमुखतामें ही 
सृत्यु है | नित्य ग्राप्तसे बिंमुखता ही इश्यसे संयोग कराती है । संयोग- 
का ही त्रियोग होता है, ग्रात्क्ता नही । इतना ही नहीं, प्रतीति भी 
संयोगकी ही होती है, ग्राप्तकी नहीं । प्राप्तले तो अभिनता हो सकती 
है, उसकी प्रतीति नहीं | पर इस रहस्यको वे ही जान सकते हैं 
जिन्होंने जीवनका अध्ययन किया है; क्योंकि जीवनके अध्ययनमे 
ही जानदारी विद्यमान है | 


आसक्ति और प्रीति च् 


शरीर आदि प्राप्त बस्तुओंकी ममताका त्याग और अप्राप्त 
परिस्थितियोंके चिन्तनजा त्याग चर्तमान जीयनऊी यस्तु है, क्योंकि प्रापतकी 
ममताऊा ओर अग्राप्तके चिन्तनका त्याग ख्विऊसिद्ध है, अम्यास- 
साध्य नहीं | जो जिविकसिद्ध है, उसकी प्राप्ति वर्लमानमे हो सकती 
है | अत सभी आसक्तियोंफ़ा त्याग वर्तमान जीयनकी वस्तु है, जो 
वर्तमानमें ही सम्भय है, उसके ठिये भगिष्यकी आशा करना 
असायधानी है | यथपरि असाय्रथानीफा जीयनमें कोई स्थान ही नहीं 
है, परतु प्राप्त बस्तुओंफी ममता ओर अम्राप्त वस्तुओंके चिन्तनने ही 
असायवानीफों जन्म दिया है | ममता करने मायसे ही कोई वस्तु 
सुरक्षित नहीं रह. सकती और चिन्तन मात्रसे ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं 
हो जाती तो फिर ममता और चिन्तनका जीमनमें अर्थ ही क्‍या है | 
हाँ, ग्राप्त वस्तुओंफे सदुपयोगफा और प्राप्त व्यक्तियोंकी सेनाका तो 
जीयनमें स्थान है, क्योंकि प्राप्त व्यक्तियोंकी सेय़से मोहका और प्राप्त 
बस्तुओंके सदुपयोगमे छोमफा अन्त हो जाता है । यह नियम हे कि 
निर्केमता तथा निर्मोाहत आ जानेपर सभी आसक्तियाँ खत मिंठ 
जाती हैं | आसक्तियोंफे मिट्ते ही सभी वनन्‍्यन अपने-आप टूठ जाते 
हैं. ओर प्राप्तम नित-नव प्रीति जाग्रत्‌ होती है जो वास्तममें 
जीयन हे | 


जो खभायमे ही जा रहा है, उसे आप रोऊ नहीं सऊते। उसकी 
तो ययाशक्ति सेगा कर दो अबया उसमे क्षमा मॉग ले या उसे प्रीति 
पूर्वक विदाई दे दो | ऐसा करते ही हम उससे अमिन्न हो जायँगे 
जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध एप खरूपकी एकता है । 


<८ जीवन-दशेन 


यदि साधनमे न तो पराधीनता है, न असमर्थता है और न 
असफलता; परंतु जो कर सकते हैं उसके न करनेसे, जो जानते 
हैं उसके न माननेसे, और जो नहीं कर सकते उसके करनेका प्रयास 
करनेसे ही साधकके जीवनमे असफलता, असमयता एवं परतन्त्रता आ 
जाती हैं | समस्त सामर्थ्य शान्तिमें निहित है, संग्रहमें नहीं | झान्ति 
त्यागमे निहित हैं रागम नहीं यह सभीकों मान्य होगा कि त्यागर्मे 
खाघीनता और संग्रहम पराधीनता हैँ | पराधीनताका अन्त करनेके 
लिये हमें संग्रहरह्चित जीवनका अनुभव करना होगा जिसके करनेमें 
साधक सर्वदा खाघीन है । संग्रहरहित जीवनमें ही ग्रीतिका प्रादुर्भाव 
होता है | प्रीतिमें ही निंत-नव-रस विद्यमान है। यह सभी विचारशीलोंको 
मान्य होगा कि रसके अभावषमे ही विकारोंका जन्म होता है | और 
गतिके अभावसे ही रसका अभाव होता हैं | अतः निर्विकार होनेके 
लिये ग्रीति-युक्त जीवन अनिवाय॑ है | प्रीति नित्य आ्राप्तसे ही सम्भव 
है किसी अन्यसे नहीं; क्‍योंकि नित्य ग्राप्तसे ही नित्य योग हो सकता 
है, उससे नहीं जिससे संयोग खीकार कर लिया है | अतः जिससे 

संयोग है उसकी सेवा करना है और जो नित्य ग्राप्त है उससे प्रेम 
करना है । जिसकी सेवा करना है उससे ममतारहित होना है और 
जिससे ग्रेम करना है उससे अभिन्न होना है | और यही वास्तवमें 


साधनतत्व है | यह नियम है कि साधक साधनतलसे अभिन्न 
होकर ही साध्यको पाता है। 





(१९) 
व्याकुछता और प्रेम 


वर्तमान दआऊा अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्िंदित होता हें 
कि भोगोंफी ओर गतिशीछ होनेपर क्षणिक सुखका भास अथया 
निराणाका ही दर्शन होता है और भोगोंसे अतीतफी ओर गतिशीछ 
होनेपर ब्याकुलता, जीयन तथा पग्रेममी उपलब्धि होती है । 
व्याकुछता ज्यों-य्यों सम तथा स्थायी होती जाती है त्यो-त्यों सभी 
दोष निर्दाषतामे और सभी अमिमान निरमिमानतामे तथा भेद और 
दूरी अमिन्नता एप अत्यन्त निकटतामे खत बदलती जाती है | 
अथग यें कहो कि आयउश्यक जक्तिका जिकास अपने आप होने 
लगता हैं. | इस इृष्टिते व्याडुलता बडे ही मह्वकी वस्तु दै। 
ब्याकुछताफी जाग्रति ओर उसकी उत्तरोत्तर इद्धिके लिये यह अनियार्य 
हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों वर्तमान जीयनकी ही वस्तु मारने 
और उससे कभी भी निराश न हों । अपितु उसके लिये नित-नब 
आगाका सचार होता रहे । 

यह नियम है कि लक्ष्य बही हो समता है. जिससे जातीय 
एकता, आत्मीयता एय नित्य सम्बन्ध हो | तभी हमारा छक्ष्य हमारे 
वर्तमान जीवनकी वस्तु बन सकता है और उसीफे लिये नित-नय 
आशाऊफा सचार तथा ब्याकुछता जाग्रत्‌ हो सकती है। अत लक्ष्यसे 
निराश होनेके लिये जीयनमें कोई स्थान नहीं है ) 


लक्ष्यका निर्णय व्याकुछताकी जामृतिम हेतु दे और ध्याकुब्ताकी 


श्र 
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जायति निर्दोप बताकर जीवनग्रदान करनेमें समर्थ है | तथा निर्दोष 
जीवनमें ही प्रेम निहित है | कारण कि नित्य जीवन तथा ग्रेमका 
विभाजन नहीं हो सकता और अनित्य जीवनमे ग्रमकी ग्राप्ति सम्भव 
नहीं है | अब प्रइन यह उत्पन्न होता है कि ्क्ष्यका निर्णय कैसे 
| यह सभीको मान्य होगा कि भोगका आरम्मकाल भले ही 
सुखद ग्रतीत हो पर अन्तमें तो भयंकर दुःख ही प्राप्त होता है । इस 
अनुमूतिका आदर ज्यों-ज्यों स्थायी होता जाता हे त्यॉ-्यों लक्ष्यके 
निर्णयकी सामर्थ्य साधकर्म खत: आने लगती है और छक्ष्यका निर्णय 
होने ही सावनका निर्माण होने छुगता है | अथवा यों कहो कि 
साधकका समस्त जीवन अपने आप साधन बन जाता हैं | भोगके 
आरम्मकाल्के छुखका भास और परिणामका मर्यकर दुःख; भोंगकी 
वास्तविकताका ज्ञान तथा भोगसे निराश करनेमें हेतु है, भोगकों 
जीवन बनानेमें नहीं | अतः यह निर्विबाद सिद्ध हो जाता है कि 
भोगसे योगकी ओर गतिश्वी होनेके लिये ही साधन-निर्माणकी अपेक्षा 
है | विभिन्न साधकोंके साध्यमें एकता हो सकती है, साधनमें नहीं; 
कारण कि साघनका जन्म साधकमेसे होता हैं, साध्यमेसे नहीं | 
यह समभीको मान्य होगा कि सर्वाशमे दो साधक भी समान योग्यताके 
नहीं होते | इस कारण सावनका भेद खाभाविक है पर साध्यका 
नहीं-। 
साधन निर्माण करनेके लिये हमें यह भलीमाँति जानना 
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होगा कि क्‍या करना चाहिये और क्या; ...._ ६३ | यह 
नियम है कि जो नहीं करना चाहिये. .* जोकरना 


चाहिये रह रु हे २ र टू 
चाहिये वह. _ | है| | | है कि 


व्याकुलता और प्रेम जर्‌ 
क्या नहीं करना चाहिये, तो कहना होगा फ्रि राग-द्ेंप तथा खार्थ- 
भायका साधकके जीयनमें कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये तीर्नों 
अविवेकसिद्ध हैं | यह नियम हें कि जो नहीं करना चाहिये उसे 
न करना सभीके लिये सहज, सुगम ओर अनायास हे | यही नहीं 
उसके डिये फ्िसी अन्यकी अपेक्षा भी नहीं होती | अत जो नहीं 
करना चाटिय उसके न करनेमें सभी खाजीन ६ । इस दृष्टिमे सभी 
साथवा राग, देप तथा स्वार्यमायने रशित हो सकते हैं | 


खार्थमायका अन्त होते ही सर्महितकारी भागनाएँ स्वत उपन् 
होती टि, जो प्रास्तत्रिक सेत हैं । सेया स्वार्यकी खाकर सेवक 
हटयकों करुणासे भर देती हूं | 


जो हृदय करूणारससे भर जाता हे उससे राग-ढेप स्वत्त मिठ 
जाते हैं | राग-द्वेषफे मित्ते ही त्याग और प्रेम अपने आप भा 
जाते हैं । त्यागसे चिरआन्ति तथा नित्य जीत्नफी उपलब्धि होती 
हैं ओर प्रेम भगाथ अनन्त रस प्रदान करनेमे समर्य छे । प्रेम एक 
ऐसा अनैकिक, दिव्य, चिन्मय तत्य है कि जो कमी घटता नहीं, 
मिटता नहीं और न कभी उसकी पूर्ति दी होती है, अपितु नियनूतन 
दी गहता छे। इसी कारण उसकी आवश्यकता सर्यटा समस्त विश्वजों 
रहती ए | इतना ही नहीं, समन्‍्त गिध्व जिसके किसी एके अन्त 
है उस अनन्तमे भी अमिन करनेमें प्रेम ही समर्य /, क्योंकि प्रेम 
फ्िसी प्रफार्मी दूरी तथा भेद रहने नहीं देता | इस टशिते फेयर 
ग्रेम ही प्राप्त मरने योग्य तत्य है । 
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( २० ) 
विवेक और प्रीति 

जीव्रनका अध्ययन करनेपर यह विदित होता हैं कि जो खत: 
हमसे दूर हो रह है उसपरसे हमें अपना खल हटा लेता चाहिये | 
ऐसा करते ही छोम, मोह, जड़ता आदि सभी विकार मिट जाते हैं 
और निर्विक्वारता एवं प्रीति उदय होती है, जो अपनेम ही अपने 
प्रीतमसे अभिन्न करनेमे समर्य है| जानेवाली वस्तु, अवस्था एवं 
व्यक्तियोंकी ममता ही हमें लोभ, मोह, जड़ता आदि विकारोंमें आबद्ध 
करती है. | अब विचार यह करना हैं कि ममतासे क्या प्राप्त वस्तुएँ 
सुरक्षित रह सकती है. अथवा अग्राप्त वस्तुएँ ग्राप्त हो सकती है १ 
कदापि नहीं। इस च्शिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ममताका 
जीवनमे कोई स्थान नही है और ममताके त्यागसे कोई क्षति भी नहीं 
है । वस्तुओंके सदुपयोगका और व्यक्तियोंकी सेवाका जीवनमें स्थान 
है, पर उनको अपना माननेका नहीं | 


यह नियम है कि जिन्हें हम अपना मान लेते हैं उनका राग 
अज्लित हो जाता है| जिसका राग अक्लित हो जाता है उसकी 
स्मृति खत: होने छगती है और वह स्घृति व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न 
करती है, जो सार्थक चिन्तनमें विश्त है | सार्थक चिन्तनके बिना 
प्रीति जामग्रत्‌ नहीं होती और प्रीतिके बिना नित्य प्राप्त प्रीतमसे 
अभिनता नहीं होती | अतः प्रीतिकी जागृतिके लिये निरर्थक चिन्तन- 


विवेक और प्रीति रे 


का त्याग अनिय्रा4 है । वह तभी सम्भव होगा जब हम अपनी 
ममता सब्र ओरसे हटाकर अपने नित्य प्राप्त प्रीतममे कर छे | 


हमसे सत्रसे बडी भूल यही होती है कि जिनसे निराश नहीं 
होना चाहिये उनसे निराण होते हैं और जिनकी आशा नहीं करनी 
चाहिये उनकी आशा करते हैं | उसका परिणाम यह होता है फि 
जो प्रीति करने योग्य है उससे प्रीति नहीं हो पाती और जो चिन्तन 
करने योग्य नहीं है उसका चिन्तन करने लगते हे | 

यद्यपि प्रीति बीजरूपसे समीमें ग्रियमान है, परन्तु जब हम 
उसे वस्तु, व्यक्ति, अयस्था आदिम आबद्ध कर देते हैं तब बह आसक्ति 
तथा छोभ, मोह, जडता आदि पिकारोंमें बदल जाती है । जैसे 
नदीका तिर्मठ जल ज़िसी गटड्ढेमे आबद्ध होनेसे उक्त होकर अनेक 
फ्ले कीटाणु उत्पन्न करता है। अत प्रीति-जैसे निर्मल चिन्मय 
तत्तफों किसी वस्तु, व्यक्ति आदिमे आयद्ध नहीं करना चाहिये । 
प्रीति तो ग्रीतमका खमाय हैं | उसे सब ओरसे हटाकर अपने प्रीतमकफी 
ओर ही खत प्रगाहित होने देना चाहिये | अनन्तकी प्रीति भी 
अनन्त है । उसका कभी अन्त नहीं होता । इसी कारण वह नित- 
नूतन रस प्रदान करनेमें समर्थ है | हम वत्तु आदिकी ग्राप्तिमि भले 
ही असमर्थ हों परन्तु ग्रीतिकी आपिमें असमर्थ तथा परतन्त्र नहीं है 
क्योंकि प्रीतिसे हमारी जातीय एकता है। प्रीतिफा कमी नाश नहीं 
होता, अपितु स्थान-मेदसे रूपान्तर-सा ग्रतीत होता है । 


यदि प्रीति समस्त दश्यफ़ी ओर प्रवाहित हो तो उसका नाम 
विश्वप्रेम हो जाता है, यदि “ख? की ओर पगयाहित हो तो उसे आत्म- 
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रति कहते हैं और वही यदि अनन्तकी ओर ग्रवाहित हो तो उसीका 
नाम ग्रभुग्रेम हो जाता है | सभीके ग्रति होनेवाली प्रीति अथवा देहसे 
अतीत अपने ग्रति होनेबाली ग्रीलि साथना है और अनन्तके प्रति 
होनेवाली ग्रीति साध्य है | इस इशिसे प्रीति साधन भी है और साध्य 
भी | नित्य भी है और अनन्त भी | 
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यह सवको मान्य होगा कि प्रीति सभीमें विद्यमान हैं | पर जो 
उसका सद॒पयोग करते हैं वे दिव्य तथा चिन्मय जीवनकी ओर गति- 
शील होते हैं और जो दुरुपयोग करते हैं वे जड़ता आदि विकारोंमें 
आवद्ध हो जाते हैं | प्रीतिका सदुपयोग वही कर सकते है जो सब 
ग्रकारकी चाहसे रहित हैं । चाहसे युक्त प्राणी तो श्रीतिका दुरुपयोग 
करता है । प्रीतिके दुरुपयोगमें अपना विनाश है और पग्रीतिके सह॒प- 
योगमें जीवन है | 

किसी मान्यताविशेपमे आबद्र प्रीति ही सीमित होकर संघर्त 
उत्पन करती है जो विनाशका मूल है | सभी मान्यताओंसे 
अतीत सत्तामें होनेवाली प्रीति विमु होकर शान्ति तथा अभिन्नता प्रदान 
करती है | प्रीतिका दुरुपयोग अविवेकसिद्ध है और सदुपयोग विवेकके 
ग्रकाशमे निहित है, कारण कि विवेक सभी मान्यताओंसे अतीत अनन्त 
तचसे नित्य योग करानेमें समर्थ है नित्य योगमे ही ग्रीतिकी प्राप्ति है। 
अत: यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि विवेकयुक्त जीवनमें ही प्रीतिका 
ग्रादुर्भाव होता है। प्रीति जिसका जीवन है उसकी दृश्टिमें सृष्टि नहीं रहती, 
कारण कि ग्रीति ग्रीवमसे अमिन्न कर देती है जो वास्तविक जीवन है | 
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(२१ ) 
साधन-निर्मोण 


जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्प० सिद्ध होता है कि साधनमें 
असफब्ताका कारण एकमान अपनी रुचि ओर योग्यताके अनुरूप 
साधनऊा निर्माण न करना है | यद्यपि साधन इश्सि सभी सिद्धान्त 
आदरणीय तया माननीय हें. और समीसे सफलता हो सकती है पर 
अपनी सिद्धि उसी साधनसे होगी जिसका नि्मोण अपने निरीक्षणद्वारा 
फ़रिया गया हो । इतना ही नहीं साधन बही अनुसरणीय है जिसके 


जद जीवन-दर्शन 


प्रति निस्सन्देहता तथा विश्वास हो और जो खमावसे ही रुचिकर हो | 
ये तीनों बातें जिस साधनके ग्रति होती हैं वह साधन साधकका 
जीवन हो जाता है | यह नियम है कि जो साधन जीवन बन जाता 
हैं उससे सिद्धि अवश्य होती हैं । जिस प्रकार नेन्नसे देखनेकी क्रियाका 
विभाजन नहीं हो सकता उसी प्रकार साधकके जीवनसे साधनका 
विभाजन नही हो सकता । इस इश्टिसे साधन और साधकर्मे अभिन्नता 
है एवं साधन और साध्यमे जातीय एकता है | जिससे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है उसकी ग्रापि वर्तमानमे हो सकती है; क्योंकि 
जातीय तथा खरूपकी एकता उससे नहीं हो सकती जिससे देशकाल्की 
दूरी हो। जिससे देशकाल्की दूरी नहीं है उसके लिये भविष्यकी 
आशा करना साधकका अपना ही बनाया हुआ दोप है, जिसका 
साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 

यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक प्राणी किसी-न-किसीका 
होकर ही रहता है | जो जिसका होकर रहता है उसके जीबरनमें 
उसकी ग्रीति तथा उसका विश्वास खतः उत्पन्न होता है | यह नियम 
है कि जिसके प्रति विकल्परहित विश्वास तथा अविचल ग्रीति होती है 
उसकी ग्राप्ति अब्ध्य हो जाती है | 


अब हमें अपना निरीक्षण करना चाहिये कि हम किसके होकर 
रहते है अथवा किसके होकर रहना चाहते है | इन दोनों बातोंका 
निर्णय अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति तथा खामाविक लछाल्साके आधार- 
पर ही हो सकता है | यदि खामाविक छाल्सा और वतेमान वस्तुस्थितिमें 
कोई भेद नहीं है. तब तो साधन-निर्माणका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता 


साघन निमोण जज 


क्योंकि साधनकी आयश्यफता एकमात्र खामायिक छाल्साफी पूर्ति तथा 
बस्तुस्थितिसे ऊपर उठनेके डिये ही होती हैं ) वर्तमानफा अमाय ही 
साधनकी प्रेरणा देता है ) इस इश्टिे सयसे प्रथम साघफको अपने 
उर्तमान अभायजा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये ओर उसझी पूर्तिके डिये 
उत्साहपूर्तक्त उन्कट छाठसा जाग्रत्‌ू रहनी चाहिये | उत्कठ छाछ्सा 
उसमे सम्बन्ध त्तोइनेमें समर्य होती है. जो अपने अभ्ीष्ट ठक्ष्यसे 
मिन्न है, अबया यों कहो कि अपने छक्ष्यसे सम्बन्य जोड़ देती हूं | 
उसके रद सापफ्र उसीझा होकर रहने छगता है | 

ग्रिमु होनेफी रचि हमें सभीया होकर रहनेकी, स्वाथीनताफी 
रुचि हर्में अफेले रहनेंकी ओर प्रेमआपतिफी अभिन्‍परा हमें किसी 
एकफा ही ह्टोफर रहनेरी प्रेरणा देती है । जो अफरेटा नहीं रह सकता 
बट कभी खाधीन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनेसे मिन्चकी आयश्य- 
बताओ नाम ही पराधीनता ऐै, जो समीका होकर नहा रह सकता 
यह रागनपरश्टित नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिमाजनसे ही गगद्वेपफी 
उन्पति होती हैं, और जो किमी एकक्ा ही नहां हो समता यह 
प्रेम प्राम नहीं कर समता, क्योंकि प्रेम अने के सम्बन्य की एक सम्बन्धर्मे 
फिडीन करनेपर ही हो समता है। इस दइंटिसे हमें समीका होकर 
अयगा किसी एकक्रा होकर अथवा अफ्ेल छोकर ही रहनेऊा निर्णय 
बहना होगा पथपि खापीनता, व्यापकता एप ग्रेम---ये तीनों एक ही 
जीएनी पस्नुएँ है, इनमेंमे क्रिसीशा भी त्याग नहीं क्रिया जा सकता, 
परंतु साथा-्यशेसे सायकझों आरम्ममें इन तीनोंगिसे क्रिमी एकफ़ी 
ही अजनाना होगा | हाँ, यह दूसरी बात है कि झिसी एक्क्रे आना- 
सेनेपर शेप दो भी स्वत आ जायें । 


८ जीवन-दर्शेन 


सभीका होकर रहनेमे खार्थमाव गल जायगा, जिसके गछते ही 
सुख-दु:ःखका दून्द्र मिट जायगा और व्यापकता आ जायगी | उसके 
आते ही बीतरागता उदय होगी जो सभीसे असंगकर अपनेहीमे 
सन्तु& करनेमें समर्थ हैं | और यही वास्तविक खाबीनता है । प्रेम- 
प्राप्तेके लिये हमे व्यापकता और खाबीनताके रससे ऊपर उठना होगा 
तभी अल्येकिक चिन्मय ग्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश होगा। यद्यपि खाघीनता 
एवं व्यापकता तथा ग्रेम उस अनन्तकी ही विभूतियों है, परंतु साधथककी 
रुचिके अनुसार उन विभूतियोंका अछूग-अछग वर्णन किया जाता है | 
खाघीनतामे ही जीवन और जीवनमे ही ग्रेम निहित है. । 


जब खार्थभाव गल जाता है तब साधक किसीका बुरा नहीं 
चाहता | जो किसीका बुरा नही चाहता वह दुखियोंकी देखकर करुणित 
और सुखियोंको देखकर ग्रसन होने छगता हैं| करुणा सुखभोगकी 
आसक्तिको और प्रसन्नता भोगवासनाओंकों खा लेती है।कारण कि 
खिन्नतासे ही भोगवासनाकी उत्पत्ति होती है।सुखभोगकी आसक्ति और 
भोग-बासनाओका अन्त होते ही नित्य योग खतः प्राप्त होता है, जो 
खाधीनता, जीवन तथा प्रेम-ग्राप्तिमें समर्थ है । इस दइश्टिसि किसीका 
बुरा न चाहनेमात्रसे ही सुगमतापूवक साधनका निर्माण हो जाता है | 
पर्‌ यह तभी सम्मव होगा जब हम समभीके होकर रहना सीखें | समी- 
के होकर रहनेके लिये हमें अपना निर्माण करना होगा | 
अर्थात्‌ जो अपनेकी इतना सुन्दर वना लेता है कि उसे अपनी प्रसनता- 
के लिये किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नही रहती वही समीका 
होकर रह सकता है। 


साधन निर्माण जर, 


वस्तु ओर व्यक्ति आदिकी अपेक्षा अविवेक सिद्ध है. । यदि उस 
प्राप्त खिऊमे, जो अनन्तजी ओरमे खत मित्र है, अश्विकक्नी मिटा 
दिया जाय तो हमें अपने छिये यस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा शेष 
नहीं रहेगी | ख्िकफे अनादरका ही दूसरा नाम अविविक हे | यदि 
प्विफका अनादर न किया जाय तो अख्विक खत मिठ जाता है | 


यथपरि मानय-नीयन प्रसन्नता तथा आनन्दका प्रतीफ है, परतु 
पिनेऊ़फे अनादरद्वारा हमने उसे राग हेप, क्षम-क्रोध आदि गिकारोफा 
केन्द्र बना डिया है| गिकार किसीके भाग्यमे नहीं लिसे हैं ओर न 
फ़िसीने हम प्रदान किणे हें | वे तो हमने खय ही अपनी भूछसे 
उम्नन्न कर टिये हैं। 

अमिक्नताम भिन्नताफ़ों खीफार करना ही भूछ है। यथपि 
खख्पमे मिन्ननाका जीयनमें कोर स्थान ही नहीं है, परतु बाह्य गुर्णो, 
आए तियों, कर्म तथा कान्पनिक भेदोंके कारण हमने अनेक प्रकारकी 
मिन्नता खीकर फर छी हे, जिसने अनेक दोष उलन्न कर दिये है। 
समस्त सृष्टि एक हैं. ओर उसका प्रकाशक भी एफ हे, तो फिर 
भिन्नताफे लिये स्थान ही कहाँ हे. ? अत जो भी मिल्नता प्रतीत होती 
हैं पल हमारे प्रमादमें हे वास्तयमें नहीं | यदि हम सभीके होकर 
अथग उस प्रफाशकके होकर रहने लग जायें, जो समीफा समर कुछ हैं 
और सभीसे अतीत है, तो जड़ी सुगमापूर्वक वर्तमानमे ही ग्रमादका 
अत हो सकता हैं | प्रमादका अन्त होते है| दिव्य चिन्मय जीयनमें 
प्रवेश हो 'ताता हे | पही जरस्तविद्ध जीयन है, उसीफी ग्रामिफे डिये 
ही साथन निर्माण करना हे ओर यह बर्तमानमें ही हो सकता है | 
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प्रीति ही जीवन हे 
समस्त जीवनमें तत्वरूपसे ग्रीति ही विद्यमान है । इस रहस्यको 
कोई विरले ही जान पाते हैं । ग्रीतिकी अभिव्यक्तिम ही ग्राणीका 
पुरुषार्थ, ग्रीतिके सदुपयोगमे ही नित-नव रस और ग्रीतिकी अनन्ततामें 
ही जीवनकी पूर्णता विद्यमान है | 


किसी-न-किसीकी ग्रीतिका समूह ही व्यक्तिका अस्तिल है | 
पर जब उस ग्रीतिका उपयोग ग्राणी अपने सुखके लिये करने छागता 
है तब उसका नाम लोभ, मोह आदि हो जाता है | वस्तुओंकी 
प्रियता और वस्तुओंकी आस्था जिसमे है उसीको छोभी और देहकी 
प्रियता और देहकी आस्था जिसमे है उसीको मोही कहते हैं । 


धीति ही जीवन दै डर 


अयया यें कहो कि छोभी तथा मोहीका खमाय ही छोम तथा मोह 
हैं| छोम और मोहका ही दूसरा नाम प्रमादयुक्त, सीमित प्रीति है। 
यह नियम है. कि जिसमें जिसकी प्रोति होती है पह उसीमें उसको 
आवद्ध कर देती है । जैसे बस्तुओंकी प्रीति उस्तुओंम ओर देहकी 
अ्रीति देहमे व्यक्तिको आबद्ध कर देती है, जो यास्तयम जडता है । 
जडतामें भी जो रसका भास है तरह प्रीतिफा ही है, पर उसे आसक्ति 
कहते हैं, प्रीति नहीं । इतना ही नहीं जितने बन्धन हें उनमें सत्ता- 
रूपसे प्रीति ही मिद्यमान हैं । जिस प्रफार इच्द्रियोंके ज्ञानका 
अभाव बुद्धिके ज्ञानका आदर नहीं होने देता ओर बुद्धिके ज्ञानकी 
आसक्ति नित्यज्ञानमे अभिन्न नहीं होने देती, उसी प्रकार गस्‍्तु, अयस्था 
एव व्यक्तियोंकी प्रियंता हमें अनन्तकी प्रीति होकर अनन्तसे अमिन 
नहीं होने देती | जिस प्रकार सूर्यकें तापसे उत्नन्न हुए आदछ 
सूर्यको ही ढक-सा लेते हैं उसी प्रकार नित्य ज्ञानके प्रकाशसे 
अकाशित बुद्धिके ज्ञानकी आसक्ति और इन्द्रिय-ज्ञानका सद्भात 
च्यक्तिकों नित्य ज्ञानसे जिमुख-सा कर देते हैं । 


अब यदि कोई यह करे ऊक्लि इन्करियोंका ज्ञान बुद्धिके जानका 
अनादर करानेंगे कैसे समर्थ होता है ? तो कहना होगा कि देहकी 
प्रियताने ही देहमें नित्यताका मास करा दिया ह | यद्यपि देह 
स्रभायसे ही पस्र्तनशीछ है, परतु देहकी तद्रपता उस देहके 
पर्ितर्तनका प्रभाव व्यक्तिपर नहीं होने देती । जस, यही बुद्धिके 
ज्ञानके अनादरका हेतु है । चुद्धिके ज्ञानके अनादरमें ही इन्द्रियोंके 
ज्ञानका प्रभाव निहित हैं और कुछ नहीं | इंद्वियोंके ज्ञानका प्रमाय 

जी० द० ६-- 


८२ जीवन-दर्शान 


हीं व्यक्तिव अनेक प्रकारका राग अद्वित कर देता हैं । रागरूपी 
बादछ ही अनुरागरूषी सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं । 

यह भरीमाँति जान लेना चाहिये कि यद्यपि सूर्यके तापसे 
उत्पन्न हुए बादल सूर्यकों ढकनेका प्रयास करते हैं, परंतु उन 
वादलोंकी छिल-मिल करनेकी सामर्थ्य भी सूर्दमभ ही हैं | उसी 
प्रकार रागरूसी बाइलोंका विनाश करनेकी सामध्य अनुरागरूपी 
सूर्यम ही हैं । ज्ञानकी न्यूनता प्रीतिको राग तथा मोह आदियें 
पर्र्तित करती हैँ और ज्ञानकी पूर्णता राग, मोह आदिको प्रीतिमे 
बदल देती है | इस इश्सि यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
अत्प ज्ञानका प्रमाव ही चिन्मय प्रीतिका रागके रूपमें भास कराता हैं । 


- तच्रुपसे विद्यमान प्रीतिको प्रकाशित करनेके लिये सर्वप्रथम 
हमें यह जान लेना चाहिये कि प्रीतिको आच्छादित करनेमे हेतु 
क्या है ? तो कहना होगा कि प्रीतिको आच्छादित करनेमें एकमात्र 
हेतु वस्तु और व्यक्ति आठिके द्वारा सुख-भोगकी रुचि है, जो 
वास्तवम अविवेकसिद्ध है | अत: ज्यो-ज्यों सुखलोछुपता मिटठती जाती 
है त्यो-त्यो प्रीति खत: उद्धासित होने लगती है | अतः प्रीतिको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये हम सुखलोलुपताका अन्त करना परम आवश्यक 
है, जो विवेकसे ही हो सकता है | यह नियम है कि सुखलोछुपता- 
का अन्त होते ही मोग-बरासनाओंका अन्त हो जाता है, भोगवासनाओं- 
के अन्तमें ही नित्ययोग निहित है और वही अचाह पद प्राप्त करानेमे 
समर्थ है | चाहरहित होते ही मिन्नता मिट जाती है और अमिन्न॒ता 
आ जाती है, जो दिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमे समर्थ है. | 


श्रीति दी जीवन दै ८दे 


अभिनता भेद तथा दूरीफों खा लेती हे, जिसमे प्रीतिफी अमिश्यक्ति 
खत हो जाती है | 


प्रीतिफी अमिन्यक्ति अचाह होनेमें निहित है और सर्व दे 
डालनेमें ही प्रीतिका उपयोग छे, अन्य ऊिसीम नहीं । हाँ, यह 
बात अग््य है कि प्रीतिके उपयोगमे प्रीतिफी उत्तरोत्तर वृद्धि ही 
होती है, क्षति नहीं, क्योंकि प्रीति खखूपसे चिन्मय सया अनन्त हे | 
इसी कारण प्रीतिके उपयोगमें नित-नूतन ग्स हे । 


प्रीतिजनित नित-नत्र रसका पात्र यहीं हो सकता हैं जिसे 
प्रीतिसे भिन्न अन्य ऊिसी वस्तु आदिकी अप्रेज्षा न हो । अर्यात्‌ जो 
कामरह्वित हो, कारण क्लि कामनायुक्त श्राणीफ़ो तो अपनी इच्छित 
बस्तुकी ही अपेक्षा होती है, प्रीतिकी नहीं | अत यह निश्रिवाद 
सिद्ध है कि प्रीति उस अनन्तम ही जिडीन होती छे जो कामसे 
अतीन हूं | प्रीतिका आरम्भ होता हैं पर अन्त नहीं, क्योंकि न 
उसकी नियृत्ति होती है और न पूर्ति । निवृत्ति उसी द्वोती हैं. 
जिसका खततस्त्र अस्तिव नहीं है और पूर्ति उसकी होती है मिसका 
लक्ष्य पेलल नित्य यम्तु हो, परत प्रीति तो निय भी है और 
अनन्त भी । इसी कारण प्रीतिकी श्रापि होती है, पूर्ति और निदृत्ति 
नहीं | फिकरेंी निगवृत्तिा परिणाम खाजीनता हैं, नित्यसल्तुकी 
जिश्ञसाओी पूरिझा परिणाम जीयन हैं और प्रीति प्रामिमें है अगाघ, 
अनन्त रस | अत प्रीति निदृत्ति और पूर्तिमे उिल्क्षण तर है | 
उस्तही अनन्तनामें ही जीयएनयी पूर्णता है । 
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कतंव्यपरायणतासे लक्ष्यकी प्रापि 


वर्तमान वस्तुस्थितिका अध्ययन वरनेपर हमें अपने कर्तेन्य 
ओर लक्ष्यका बोध हो जाता है | कर्तव्यका ज्ञान क॒तंन्यनिष्ठ बनानेमें 
और करततन्यपरायणता छक्ष्य-प्राप्ति करानेमे समय है । जिस बीजमे 
उगनेकी शक्ति विद्यमान है उसके उगानेमें ही प्रृध्वी, जल, वायु 
आदि सहयोग देते है | उसका विरोध नहीं करते । उसी ग्रकार कतोमें 
विधमान कतंव्यनिष्ठाको सफल बनानेमें ही ग्राप्त परिस्थितियाँ सहयोग 
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देती हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है. | यह नियम है 
कि न्यायर्मे हित निहित रहता है, अहित नहीं | इस इश्िसे कर्तव्य- 
प्रायण साथफके जीयनमें असफल्ताका कोई स्थान नहीं है | 

परिखितियेकि द्वारा अहित होनेफा भय हमारी असायधाजीसे प्रतीत 
होता हैँ, पास्तयमे नहीं, क्योंकि साधफ्कले जीउनमें अहितकी ओर 
गतिशीछ होनेके लिये कोई स्थान ही नहीं है, केपल हमारी 
अस्तात्पानी ही हमें अहितकी ओर ले जाती है| अन, यदि कोई 
यह कहे कि असायधानी क्‍या परिस्थितिका परिणाम नहीं हू £ 
तो कहना होगा क्रि अत्ताततानी परिस्थितिजन्य नहों हे, अपितु जो 
कर सकते हैं उसके न करनेमे अथग्ा प्राप्त योग्यताऊे दुरुपयोगसे ही 
असायधानी उन्पन होती हे, जो साधकरा अपना बनाया हुआ 
दोष हे, प्राकृतिक नहीं । 


हाँ, यह अयज्य है कि जय साधक अपने बनाये हुए दोपफो 
सहन नहीं कर सकता तय निर्दोष होनेकी सामर्थ्य स्वत आ जाती 
है | अथीत्‌ असायधानी अपने आप मिट जाती & | यह्‌ नियम है. 
फि पही दोप सुरक्षित रहता है जिसे हम सहन करते रहते हैं। अन 
अमायथानी तमीतक रहती हे. जबतक हम उसे रखना चाहते हाँ, 
असद्य होते ही असायधानी खत मिठ जाती है | असावधानीरूणी 
भूमिमें ही दोपरूपी पोचे उगते हैं ओर असाय्रपानीके मिठते ही सभी 
दोप अपने आप मिट जाते हें | इस दइप्टिसि यह स्पष्ट सिद्ध हों 
जाता हे क्रि अमायघानी ही सभी दोपोका मूल हू | 


फर्तन्यपरायणतार्म अपना हिल तो हे ही, परतु उसके द्वारा 
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किसीका अहित भी नहीं होता, कारण क्लि कर्तब्यनिष्ट ग्राणियोंकि 
द्वारा सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, क्रिसीके अधिकारका 
अपहरण नहीं किया जाता | यह नियम है. कि जिसके द्वारा क्रिसीके 
अधिकारका अपहरण नहीं क्रिया जाता उससे क्रिसीकों भय नहीं 
होता, अपितु सभीको प्रसनता होती है | इस कारण उसे खामाविक 
ही सबकी सद्भावना मिल्ती है| अयवा यों कहो क्रि सभी उसके 
हित-चिन्नक हो जाते है, कारण कि उसके विकासमें समीका 
विकास है | जिसके द्वारा सभीका विकास होने छगता है उसका 
न तो कोई विरोधी होता है और न कोई उसका अहित चिन्तन ही करता 
है | इतना ही नहीं, सभी जड-चेतन ग्राणी उसकी महिमा गाने 
लगते हैं और उसे सहयोग देकर अपनेको धन्य मानते हैं | 
अनुकूल्ताक्ा छालच आर प्रतिकूलताका भय तभीतक जीवित 
है जबतक हम कतंन्यनिष्ठ नहीं होते, कारण कि कर्तन्यनिष्ठा सब 
प्रकारके रागका अन्त करनेमें समर्थ है | रागरहित होते ही 
अनुकूछताका छाछच ओर ग्रतिकूल्ताके भय-जैसी कोई वस्तु शेष ही 
नहीं रूती | सभी दोपोका मूल एकमात्र अनुकूछताका ताछच तया 
प्रतिकूछताका सय्र है | क्योंक्रि छाठच तथा भयमें आबद्ध ग्राणीका 
जीवन सीमित हो जाता है, जिससे अनेक ग्रकारके भेद उत्पन्न 
होते है, जो संधर्षके मूल है | यह नियम है कि छलाल्चका अन्त 
होते ही सय खत: मिट जाता है | भयके मिटते ही मिन्नता मिट 
जाती हैं, मिन्‍नताका अन्त होते ही सब प्रकारके संघर्ष खतः मिट 
जाते हैं -और जीवनमे चिरशान्तिकी स्थायना हो जाती है । 
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यह सभीफो मान्य होगा कि सभी ग्रकारकी सामर्थ्यफा उदृगमस्थान 
शात्तिमें ही है | इस इष्टिसे असमर्थताफा अन्त करनेके लिये शान्तिफी 
सुरक्षित रखना अनियार्य है| बह तभी सम्भय होगा जन हम ऊर्तव्य- 
निएठ हों । ऊर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये यह आउश्यक हो जाता हे कि 
हमारा मन सभ्रीफा मन बन जाय । यह तभी सम्मय होगा जय हम 
अपने मनसे उन सभी बार्तोफो निकाल दें जिनमें दूसरोफ़ा हित तथा 
असन्नता निहित नहीं हैं | ऐसा करते ही हमारा मन हमारा न 
रहेगा, अपितु सभीफा हो जायगा | अथवा यों कहो कि उस्त अनन्तसे 
अभिन्न हो जायगा जो सभीका सब कुछ है | 

जबतक हम अपना मन अपने,ही पास रखना चाहते हैं. तन- 
तऊ राग तथा क्रोध आदि दोपसि नहीं बच सफते। कारण कि जिनके 
द्वारा हमारे मनकी बात पूरी होगी उनसे राग हो जायगा ओर जो 
मनऊकी जात पूरी होनेमें बाधक होंगे उनपर क्रोध आ जायगा | 
राग एक ऐसा मधुर ग्रिप दे जो सदैय मुत्युकी ओर ही गतिशील 
करता रहता हे | अर्यात्‌ रागफे रहते हुए हम अमर नहीं हो सकते 
ओर न बन्धनरहित ही हो सऊते हैं, क्योंकि राग त्यागफी सामथ्यका 
अपहरण कर छेता है ओर त्यागके ग्रिना कर्तब्यपालन सम्मय ही 
नहीं हे | क्रोध एके ऐसी गिलक्षण अप्नि है जो प्रथम उसीफो 
जखछाती हें जिसमें क्रोष उत्पन्न होता हैं | इतना ही नहीं, क्रौधके 
आते ही कर्तव्य-अफर्तन्यके निणयक्री सामष्ये नष्ट हो जाती हे | 
अयया यो कहो कि क्ोयावेशमें आऊर हमें जो नहीं करना चाहिये 
बह हम करने लगते हैं| अर्थात्‌ क्रोष हमें कर्तन्यनि० नहीं होने देता । 
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अत: यह निर्विवाद सिद्ध हों जाता हैं कि जवतक हम केवल 
अपने ही मनकी बात पूरी करते रहेंगे तवतक करतब्यनिष्ठ नहीं हो 
सकेंगे | कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये हमे दूसरोंके अधिकारेंकी रक्षा 
करते हुए अपने अविकारका त्याग करना होगा । दूसरोकि अधिकारकी 
रक्षासे विद्यमान रागकी निवृत्ति होगी और अपने अधिकारका त्याग 
नवीन राग उत्पन्न न होने ठेगा | विद्यमान रागक्ी निवृत्ति और 
नवीन रागकी उत्पत्ति न होनेपर मन-जेंसी कोई वस्तु शेप्र ही न 
रहेगी | मनके शेप न रहनेका वास्तत्रिक अर्थ यह हैं क्रि मन 
अमन हो जाय । जिस प्रकार भुना हुआ दाना भूख मिटानेमे 
मले ही समर्थ हो पर उग नहीं सकता उसी प्रकार मन अमन हो 
जानेपर वह जो खतः होना चाहिये उसके होनेम भले ही उपयोगी 
सिद्ध हो; परंतु बन्चनका हेतु नहीं हो सकता। आवश्यक 
संकल्पोंकी पूर्ति और अनावस्यक संकल्पोंकी निदृत्तिपूवक मनमें 
निर्विकल्यता आ जाना ही मनका अमन होना है | 

आवश्यक संकल्पोंकी पूर्तिसि बाह्य जगत॒के सभी अधिकार 
सुरक्षित होने लगते है; अर्थात्‌ दूसरोके हित तथा ग्रसन्नतामें ही 
प्रवृत्ति होती हैं, सुखभोगम नहीं | मनकी निविकल्पतासे उसे अन्त- 
ज्योतिके साथ अमिन्नता हो जाती हैं, जो खरूपसे दिव्य और 
चिन्मय है | अथवा यो कहो कि मन चिन्मय होकर उस अनन्तकी 
प्रीति बन जाता हैं | ; 

अब ग्रन्न यह उत्पन्न होता. है कि मन अमन कैसे हो ? इस 
समस्वाको हल करनेके लिये- हमे- यह भलीमाँति जान लेना चाहिये 
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कि उम्न्न हुए समल्‍्यक्री अपूर्ति और पूर्तिमें जो दु ख तथा सुख 
होता है पही हमारे मनज़ो अमन नहीं होने देता। यदि सफन्‍्प पूर्तिफे 
घुसा राग अड्भित ने हो और सऊत्य-अपूर्तिकि दु खक्ो भय, 
चिन्ता तथा क्षीम्ाहित होकर सहन कर लिया जाय तो बडी ही 
सुगमतासे मन अमन हो सता है. | दु खक़ा भय और सुखकी 
खोेद्धपता ही मनको दिव्य तथा चिन्मय नहीं होने देती । अत 

दु खफे भय तथा सुखकी लोठुपताफा सापकक्े जीयनमे कोई स्थान 
ही नहीं हे | दु ख़॒ केयछ जागृति प्रदान करनेके लिये और सुख 
उदारतापूर्वक सेया करनेके लिये मिठा है । सुख-दु खके सदुपयोगसे 
मन खत शुद्ध, ञान्‍्त और दिष्य हो जाता है | मनझी शुद्धता 
निर्दोष बनाती हे, शान्ति आयश्यक सामर्थ्य प्रदान करती है. ओर 
दिव्यता प्रीति प्रदान करती हे | निर्दोपता, सामर्थ्य ओर प्रीति इन 
तीनोंका एक ही जीयनमे प्रादुर्भाय होता है. | निर्दोपता भुर्णेकि 
अभिमानको खा लेती हैं, सामर्थ्य अमरत्न प्रदान करती हैं ओर 
प्रीति अनन्तसे अभिन्न कर देती हे । 


समलल्‍पकी अपूर्तिकों सहर्ष सहन कर लेना ही तप्र है ओर 
समल्प-पूर्तिकि सुखमें आयद्ध न होना ही त्याग है। तपसे भातिझ 
विरझास खत हो जाता है और त्यागसे विरथान्ति प्राप्त होती है । 
भौतिक पिक्रास विधमान रागफो मिटानेमें हेतु हे ओर शान्ति च्रिन्मय 
जीयन प्रदान करनेमें समय हैं | ऊर्तन्यनिष्ठ होनेपर भोतिझ विझास 
तथा चिन्मय जीगनफी उपलब्धि होती है | 
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( २४ ) 
पक पज ३. है 
निर्मोहतामें दिव्य जीवन 

वस्तुस्थितिपर विचार करनेसे यह स्पष्ट बिंदित होता है. कि 
निर्मोहतताके त्रिना जीवनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती | अब 
यह प्रश्न उत्तन्न होता है कि मोहका हेतु क्या है ? तो कहना होगा 
कि देहकी सदैव वनाये रखनेकी आशा तथा विश्वास अथवा अपनेको 
उह मान लेना ही मोहका हेंतु है, जो अविवेकसिद्ध है | यथपि 
अविवेकका कोई खतन्‍्त्र अस्तिल नहीं है, परंतु अपने जाने हुएका 
आदर न करना ही हमें वर्तमानभे मोहरहित नहीं होने देता | निज 
ज्ञानके अनादरका ही दूसरा नाम अरिविक है, जो वर्तमान जीवनमे 
मिठाया जा सकता है। इस अ्कार निर्मोहता वर्तमान जीवनकी 
वस्तु है । 

अब त्रिचार यह करना है कि जो हम जानते हैं उसके मानने- 
मे कठिनाई क्‍या होती है ! तो कहना होगा कि हमें जाननेके 
साधन तीन प्रकारसे ग्राप्त हैं-.इच्द्रियोंके द्वारा; बुद्धिके द्वारा और जी 
तुड्विसे परे है उसके द्वारा । इन्द्रियोंके ज्ञानसे जो वस्तु हमे जैसी प्रतीत 
होती है; वही वस्तु उसी काहमें बुद्धिके ज्ञानके दवारा वैसी प्रतीत नहीं 
होती । इन्द्रियोंके ज्ञानका अ्रभात हमें देह आदि वस्तुओंमे नित्यता 
तथा सुन्दरताका भास कराता है पर बुद्विका ज्ञान उन्हीं वस्तुओंमें 
सतते+पेखितन तथा _मल्निताका दर्शन कराता है | यथपि वस्ठु एक 
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डै, परतु इन्द्रिय और बुद्धिके ज्ञानममेठसे उसकी प्रनीतिमें भेद हो 
जाता है | यह नियम है कि जब इच्द्रियोंके ज्ञाकको ही, जो अल्प 
है, हम पूरा ज्ञान मान लेते हैं तव रागकी उपत्ति होती है, वह मोहको 
बनाये रसनेमें हेतु है | परत जब हम बुद्धिके झानसे इच्तियोंके शान- 
पर जिजयी हो जाते हैं तय खत राग चैराग्यमे और भोग योगमें बढल 
जाता है | भोग परिर्तनशीछ वस्तुओकी ओर गतिशील करता हे 
और योग नित्यजीवनकी ओर | जब सहज योग भोगरी रुचिका 
अन्त कर देता हे तब पिचाररूपी सूर्य खत उदय होता है, जो 
मोहरूपी अन्धकारफों खा लेता है. | 

इस इशणिसि मोहका अन्त करनेके डिये हमे सहज योग प्राप्त 
करना होगा | बह तभी हो सकता है जन हम इन्द्रियकी इृष्टिकी अपेक्षा 
बुद्धिकी दृशिका अधिक आदर करें । इन्द्रियदणिकी दृढ़ता मिटते ही 
बुद्विद्टिकी इढ़ता सिद्ध हो जायगी, जो सहज योग प्राप्त करानेमें 
समर्थ है । इन्द्रियज्ञानपर बुद्धिद्वारा गिविचन करते रहना इन्द्रियज्ञानको 
शिपिल बनाता हे । परत जबतक बुद्धि ज्ञानका प्रकाश स्थिर नहीं हो 
जाता तयतऊवस्तुओंफी अनित्यता ओर मलिनताका चिन्तन होता रहता 
है, जो बुद्विका व्यापार हैं और छुछ नहीं | चुद्धिका व्यापार तयतक 
चलता ही रहता है जयतऊ उसके ज्ञानका आदर दृढ़ नहीं होता | जिस 
अ्रकार शिमीकी रिस्मृति ही अन्यकी स्मृतिका व्यापार चाह रती €, 
उसी प्रकार इन्द्रियोफ्ि व्यापारका प्रभाव ही बुद्धिके न्‍्यापाएफ़ो चडाता 
सत्ता है] स्योज्यों इन्द्रियन्यापार होनेपर भी इन्द्रियोंफे ज्ञानका 
प्रमाउ मिटता जाता हे त्यो-यों बुद्धिजनित ज्ञानका प्रमाय इृढ़ होता 
जाता है । ज्यो-ज्यों बुद्वि-जनित ज्ञानका प्रभाव इढ़ होता जाता है, त्यों- 


५ *७ ) 


परिश्थितियोंसे अतीतके जीवनकी ओर 

वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि जीवनमे वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंकी सीमासे पार होनेकी 
छाल्सा खभावसे ही विद्यमान है | उसकी पूर्तिके लिये प्राप्त परिस्थिति 
के बन्धनसे और अग्राप्त परिस्थितिके चिन्ततसे रहित होना अनिवार्य 
है | वह तसी सम्मव होगा जब हम प्राप्त वस्तु, अवस्था आदिका 
सदुपयोगकर वस्तु आदिसे अतीतके जीवनको वर्तमानमें ही प्राप्त करें । 


इस इश्से वर्तमान परिस्थितिका सदुपयोग साधन और वस्तु, 
अवस्था आदिसे अतीतका जीवन हमारा साध्य है | हम अपने साध्यसे 
केवछ विमुख हुए हैं | उससे हमारी देश-कालकी दूरी नहीं है | 
जिससे देश-कालकी दूरी नहीं है उसकी प्राप्ति वर्तमानमें ही हो सकती 
| जिसकी प्राप्ति वर्तमानमें हो सकती है, उसके लिये भविष्यकी 
आशा करना प्राप्तिकी लाल्साको शिथिल बनाना है | छाल्साको शिथिल: 
बनाना ही सावककी सबसे बड़ी असावधानी है । यद्यपि साधकके 
जीवनमें असावधानीके लिये कोई स्थान ही नहीं है, परंतु संयोग- 
जनित सुखकी छोछुपताने असावघधानी उत्पन्न कर दी है । 


परिस्थितियोलि अतीतके जीवनकी ओर हम] 


अन्र विचार यह करना है कि सुख-लेलुपताका हेतु क्या है ? 
तो कहना होगा ऊ्रि खार्यभायने ही सुखलोलुपताको जन्म दिया है | 
खार्थमाय गलनेके छिये सेय्राभाजफ़ों अपना छेना आउश्यक है | मेय 
उन्हींकी करना है, जिनसे छुटकारा पाना है. | जिनसे छुटफारा पाना 
है. उनसे ममता नहीं करना है | कारण कि ममता आसक्ति उत्पन्न 
करती है, जो बन्यनका हेतु हे । अत जिनसे जिमुंख होना है उनसे 
ममता फरना भूल है । इस इश्टिसे हमें शरीर आदि सभी परस्तुओंसे 
ममताऊा त्याग करना होगा | यह नियम है कि जिन वस्तुओंमे 
आसक्ति नहीं रहती उनके सदुपयोगकी सामथ्य आ जाती हैं.। अत 
देह आढिका सदुपमोग करनेके ठिये भी हमे उनसे ममताका त्याग 
करना होगा। 

अबयदि कोई यह ऊहे फि शरीर आदिकी ममताका त्याग तो सम्भय 
नहीं है, तो कहना होगा क्लि ममता करनेमात्रसे गरीरका कोई हित 
नहीं होता ओर ममताऊे ध्यागते कोई अहित नहीं होता | इतना ही 
नहीं, ममता फ़िसी चस्तुको सुरक्षित भी नहीं रख सऊती। जिस उस्तुफा 
जो खभाय है, जो खरूप हैं यह वैसी ही रहेगी । ममतामे फेयल 
पस्तु आदिमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं होता । आसक्ति- 
का साधनयुक्त जीवनमें कोई उपयोग नहीं है, अपितु आस्क्तिरहित 
लोनेसे ही साधनमें प्रगति सम्भय है. | इस इण्सि उस्तु आदियमें ममता 
करना भूल है | इस भूले मिंठते ही समस्त जीयन साधन बन 
जायगा । समस्त जीउन साधन यन जानेपर सर्यहितरारी प्रद्धत्ति तथा 
बासनारहित सहज निदृत्ति खत आ जायगी, जिसके आते ही स्वा- 
भाविक छाल्साकी पूर्ति दो जायगी जो साधकका उद्देश्य है | 


दे जीवन-दर्शन 

यह नियम हैं कि आरीर आदि वस्तुओंका सद॒प्शोग कर डालने- 
पर उनसे सम्बन्ध-विच्छेट ह। जाना है, क्योंक्रि मिसका सही उपयोग 
कर छेते है उसनी आवश्यकता छोप नहीं रहती, कारण मि सही 
उपयागका यह परिणाम होता है. कि उपयोगकर्ता अपने लक्ष्यसे अमिन्न 
हो जाता है । झिर ने ते कर्ताका ही असख्तिल रखता हैं और न 
करनेके साधनोंकी ही आवश्यकता रहती हैं । परिस्थितिके सदुपयोगकी 
प्णनामे नन्ठे ही साथकका अस्तित्र तथा साधन-सामग्रीकी अपेक्षा न 
रहती हो पर सदुपयोगके प्रयासकाल्म तो साथ्कझो साथन-सामग्रीकी 
अपेक्षा रहती ही है | जिसकी अपेक्षा रहती हैं उसकी प्राप्ति खतः 
होती है, कारण कि ग्राप्तक सदुपयोगम यह बिल्क्षणता है कि अप्राप्तकी 
ग्राप्ति आवश्यकतानुसार हो ही जाती है । अथांत्‌ वस्तुओके सदृपयोगसे 
आवश्यक वस्तुएँ और अनित्य जीवनके सदुपयोगसे नित्यजीवन प्राप्त 
हो जाता हैं | इस इश्टिसे भी ग्राप्तके सदुपयोगका ही महत्त्व है, प्राप्त 
वस्तु आठिकि ग्रति ममताका नहीं | अतः ब्स्तुओके रहते हुए ही 
उनकी ममतासे रहित हो जाना हैं | 


अब प्रश्न यह उत्पन होता है कि जो उस्तुएँ हमें प्राप्त हैं उनमें 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्या हैं ? तो कहना होगा कि सभी चस्तुओंमें 
अधिक महत्वपूर्ण वस्तु वर्तमान समय है । समयके सदुपयोगमें ही 
समस्त जीवनका सद्॒पयोग निहित है | इतना ही नहीं, समयके उपयोगसे 
अन्य वस्तुओंकी उपलब्धि हो सकती है, पर किसी भी वस्तुके बदलेम 
समय नहीं मिल सकता । इस इश्सि समयका सदुपयोग तथा आदर 
करना अत्यन्त आवश्यक है | वह तभी सम्मव होगा जब साधक व्यथे 


परिस्थितियांसे अतीत जीवनकी ओर श्छ 


चेश तथा न्यर्थ चिन्तनफा अन्त फर दे | ऐसा करते ही सार्थक 
घेष्टाएँ और सार्थक चिन्तन खत ढोने ठगता है । सार्थक चेश कर्मकी 
आसक्तिका अन्त फरनेमें और सार्थक चिन्तन सय प्रफारके चिन्तनसे रहित 
करनेमें समर्थ है । कर्मफी आस्तक्ति मिव्ते ही स्थूछ गगीरफा अमिमान ओर 
सब प्रफारके चिन्तनसे रहित होते ही सूक्ष्म शरीरफा अमिमान् गठ 
जाता है | जिसके गठते ही सहज स्थिति खत आ जाती हैं । 
फिर कारण-रीरफा भी अमिमान गछ जाता है अथया यों कहो कि 
उसका नादा हो जाता हे । उसके होने ही दिव्य चिन्मय नित्य- 
जीवनसे अभिन्नता हो जाती है | इस दृष्टिसे समयक्े आदरसे ही 
तास्तविद्ध जीयनमी प्राप्ति हो सकती है। 


जिन चेशओंका सम्बन्ध प्र्तेमानसे न हो ओर जिनके द्वारा 
दूसरोंक्े अधिकारफी रक्षा न हो, वे सभी चेष्टाए व्यर्थ हैं | उर्तमावका 
सम्बन्ध उन्हीं चेशओंसे हो समझता है जिनके करनेमें खाधीनता है 
ओर बूसरीफि अधिकारफी रक्षा उन्हींके द्वारा हो सकती है जिनसे 
फकिमीरा भद्दित न हो ओर अपना खुखभोग न हो । जिन चेशओंफे 
द्वार सुखभोग नहीं किया जाता उनका राग अद्ठित नहीं होता, 
जिनका राग अप्ठित नहीं होता, उनका चिन्तन नहीं होता । अर्थात्‌ सार्थक 
चेशओंमे उस्तु, अग््था आदिफा चिन्तन मिट जाता हे, जिम्के मिट्ले 
ही जिसकी स्वामारिस्त छाज्मा है भय जो पल्तु आदिसे अतीत है, 
उसका चिन्तन खत होने छगता छू | जिस प्रकार प्रयश्ति अग्नि 
काष्रफ़ो मस्मऊर खत आन्न हो जाती हे, उसी प्रकार सार्यक चिन्तन 
ब्यर्धथ चिन्ततकों खाकर सख्वय झान्त हो जाता हैं | सत प्रकारे 


जी द ७४-- 


९८ जीवन-दर्शन 


चिन्तनसे रहित होते ही “यह! ओर “हैं? का 

है | अथवा यों कहो कि “यह? “है? में विंडीन हो जाता हैं क्योंकि 
जिसकी खतन्त्र सत्ता नहीं होती; वह उसीसे अभिन्न ही जाता ह 
जिसकी सचासे वह प्रकाशित है । 


प्रीर हैं? का श्मिनित खत: हो जाता 
80.5 
्र 


यह नियम है कि जिन वस्तुओंका हम सदुपयोग कर लेते है * 
उनसे सम्बन्धविच्छेद खतः हो जाता है; क्योंकि वस्‍्तुख्यसे जो 
भी ग्राप्त है वह सदुपयोगके लिये है, उनमें आवद्ध रहनेके लिये नहीं | 
इस इश्सि शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी चस्तुओंका सदुपयोग 
ही उनसे असह्ठ करानेमें हेतु है| इन सबका सदुपयोग श्रम, संयम, 
सेवा आदिमें निहित हैं और सेवा आदिका परिणाम त्याग और 
त्यागका फछ चिर शान्ति तथा ज्ञान एवं प्रेम है । झान्तिमे सामर्थ्य, 
ज्ञानमें नित्य-जीबन तथा प्रेममें नित-नृतन-रस है, जो समीको 
अभीए है अथवा यों कहो कि जिसकी सबको खामाविक छाल्सा है । 

खतन्त्र अस्तित्र उसीका हो सकता हैं. जो सामथ्यं, अमरत्व एवं 
रसरूप हैं | उसीको “है? मानना चाहिये | उसके अतिस्क्ति जिसमें 
सतत पखितव है और जो उपयोगक्री इष्टिसे आदरणीय है उसीको 
प्यह? जानना चाहिये | यद्यपि यह? “है? की सत्तासे ही प्रकाशित है 
परंतु है? और “यहः की तदूरूपता काम उत्पन्न करती है; जो 
बन्धनका हेतु है । उस उत्तन्न हुए कामका अन्त करनेके लिये है? 
और ध्यह? का व्रिमाजन अनिवार्य हैँ | यह तभी सम्भत्र होगा जब 
कि बुद्धिके द्वारा समस्त “यह? को जानें उसके वाद *है? के द्वारा बुद्धिको 
जानें | यदि “है? और “यह? के मध्यमें काम न रहे तो खभावसे ही 


परिम्वितियोंस अनीत जीपनकी ओर १० 


साहा श्याः युद्धिम विरीन हो जाता है और युद्धि सम छाफर उस 
मं? में अमिनन हो जाती है, जो वाल़वरि्ध जीयन है । 


कॉपओे रूते दुए बुद्धिकों मनकी ओर, मनको उद्वियोकी और, 
इद्धियोंफोीं उिपयोकी ओर गतिशील होना पइता है जो बरास्तममें मृत्यु 
है। कै की मिशासा कामओ सा लेनी हैं, फिर है से नित्म- 
योग खत ग्राम हो जाता है, जो सिशाल्ि, नियज्ञान तया प्रेमफा 
हैत है । 


नित्ययोग और सथोगयों भेट है| सपोग होता है प्यट! की 
और गतिशीर होतेसे और निययोग होता हैं ध्यड! ने रिमुख होकर 
है के मम्मुग होनेसे। प्यट' की विनुततश प्यह से असक करती 
£ और है? थी सम्मुगता ५! से अमिन्न फरवरी है । संयोग प्यह्ध' 
की आमदि उपल फरता हैं और आँगमानर्गे जद का देना है 
तथा नियपेंग निरमिमानतापूररक्त हैं का प्रेम प्रदान कश्ता है। 
संफेंगो मूंयु और वियपोग अम्मा विखि है | 

धर! पी से पद! को विमद पनाती है और प्यदा थे 
तिमुख घर भें से भगिन पत्ती है, अब भछा कि अर्थवे जो हु४ 
है उसी दर्मे मेरे पाना है उसमे ममरा नहीं | खम, संदम, से 
चाय समा ह5! की से दो ४४ £ | पेश शाम भय रण 
जे प्रेमी वि की जाती है शो पहन अभिन्न परनेमें मम्प ) 


>मिननल+ के +ललज>क, 


( २६ ) 
(१ ९ « 
निभयताकी कुंजी 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि हमे 
किसी ग्रकारका भी भय अपेक्षित नहीं है| जिसकी अपेक्षा नहीं है 

उसको बनाये रखनेमें हमारी ही असावधघानी हेतु हैं । 
' अब विचार यह करना है कि भय उद्यन्न ही क्‍यों होता है ? 
तो कंहना होगा कि मयका कारण एकमात्र अविवेक, अविश्वास तथा 
अकर्तव्य हैं | इन तीनों दोषोंसे ही मयका साम्राज्य सुरक्षित रहता है | 


निर्भयताऊी कुजी १०१ 


म्विके अनादस्से अग्िश्वास ओर अगिश्बनाससे अफर्तव्यक्रा जन्म 
होता है, जिसका जीउनमे जोई स्थान ही नहीं है। अथवा में 
ऊहो कि स्थानमेदसे प्रििकका अनादर ही अविश्वास ओर अऊर्तब्यके 
रूपमे बदल जाता ह, क्योंकि एक ही ठोप स्थानभेल्से अनेऊ खूप 
घारण कर लेता हैं | 


जान हुएफे अनुरूप न मानना और माने हुएक अनुरूप न 
करना ही अग्विक, अगिश्वास तथा अफरत्तन्य हं | इस इृष्टिसे यह 
निर्मिद सिद्ध हो जाता हैं कि अखिक, अगिश्वास तथा 
अफर्तन्य यह अपना ही बनाया हुआ टोप हैं, प्राकृतिक नहीं, 
परिस्थितिजन्य नहीं एवं किसी औरफे द्वारा उचनन किया हुआ नहीं । 
जो अपना बनाया हुआ दोष है. उसका नियारण यर्तमानमें ही हो 
सकता है, कारण कि जैसा जानते हैं वेसा ही गान लेना ओर 
जैसा मान छेते हैं पैसा ही करने छगना यर्तमान जीउनकी ही यस्तु 
है | अब यदि कोई यह पूछे कि अग्विक, अग्िश्वास ओर अऊर्तव्यका 
खरूप क्या हे * तो कहना होगा कि अनेक प्रकारका निर्णय ही 
अग्विक हे, अनेक विश्वार्सोफ़ा होना ही अविश्वास ऐ ओर जिसके 
कर्मेपर कर्तामें ऊरनेफा राग शेष रहे यही अफर्तन्य है | एक निर्णय 
ओर एक गिश्वास ही कर्तब्यनिष्ठ तनानेमें समर्य ह । अथग्र यो कहो 
कि जो करना चाहिये उसके करनेके डिये हमें एक ही निर्णय ओर 
एक ही पिश्वासकी अपेक्षा हे । यह तभी सम्भप होगा जब निज 
जञनका अनाटर न करें। हु आदा करते ही अपनेमेंसे ,_ 


देहभायका त्याग हो चयक्ा त्याग होते ही के 


१०२ जीव॑न-दर्शेन 


विश्वास अपने विश्वासमें परिणत हो जायगा । उहका अविश्वास ही हमे 
सभी बस्तुओंमें अविश्वास करा देता है | यह तियम हैं कि जिस- 
पर अविश्वास हो जाता है, उससे सम्बन्ध नहीं रहूता। जिससे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसके रहने तथा न रहनेमे समानता आ जाती 
है | अर्थात्‌ उसके न खनेका भय मिंट जाता है और रहनेमें कोई 
विशेषता नहीं भासती | अथवा यों कहो कि संयोगकी दासता 
तथा वियोगका भय मिट जाता है | इस दृष्टिसे शरीर आदि वस्तुएँ 
विश्वास करने योग्य नहीं हैं। 


अब प्रश्न यह उठता है कि विश्वास करने योग्य कया है ! 
तो कहना होगा कि वस्तु आदिकि न रखहनेपर जो रहता है| अथवा 
जब वस्तुएँ नहीं थी तब जो था अथवा बस्तुएँ जिसका आश्रय पाकर 
प्रकाशित होती है--वही विश्वास करने योग्य है। जो विश्वास करने योग्य 
है,उसपर विश्वास करते ही अनेक विश्वास एक विश्वासमे विलीन हो जाते है । 
एक विश्वासके होते ही अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धमें विलीन हो जाते है । 
जब अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धम विलीत हो जाते है तब अनेक चिन्तन 
मिटकर एक चिन्तन रह जाता है, जो जिज्ञसा तथा प्रिय लाल्साका 
रूप धारण कर लेता है. । जिज्ञासा उसीकी हो सकती है जिसके 
जान लेनेपर और कुछ. जानना होष ने रहे और छाल्सा उसीकी 
होती है जो खमावसे ही अत्यन्त प्रिय हो अथवा जिसका किसी भी 
प्रकारसे त्याग न क्या जा सके । इससे सिंद्ध यह हुआ कि हम 
उसीकी जानना चाहते है जो हमे अत्यन्त श्रिय हो और जिसका 
किसी भी प्रकारसे त्याग न कर सके | इस इथिसे छाल्सा और 


निर्भधताऊी कुजी रण 
जिज्ञासा किसी एककी ही हैं । छाल्मा तया जिज्ञासा उसीकी हो 
सफती है जिसमे अमिनता हो सके, अथया यों कहो फि जो प्राप्त 
हो सके | प्राप्त उद्दी हो सकता है. जो सर्वदा तथा सर्यत्र हो। जो सर्वदा 
सत्र है उसीका सम्बन्ध चर्तमान जीवनसे है | जिसका सम्बन्ध 
पतंगानसे है उसको वर्तमानमें ही प्राप्त क्रिया जा सकता है। जिम्के 
प्रात्त होते ही समय प्रकारके मय खत मिठ जाते हैं | 
एफ गिश्वासझो सुरक्षित रखनेके लिये अनेक विश्वार्सोक़ा त्याग 
अनियार्य हे । पर यह तभी सम्भय होगा जब दम अनेक विश्वार्सोफी 
उतत्तिके कारणफो जान लें | यदि इस समस्यापर गिचार क्रिया जाय 
तो यह स्पष्ट पिदित होता हे कि देह विश्वास होनेपर ही देश, काछ, 
वस्तु, व्यक्ति आदि अनेऊ प्रफारके विश्वास खत उत्न्न होने छपते 
हैं और देह गिश्वासका अन्त होते ही ये सत्र अपने-आप मिठ 
जाते हैं, क्योंऊि जिसको देहपर विश्वास नहीं रहता, उसे किसी वस्तु 
आदिकी अपेक्षा दी नहीं रूती । जिनकी अपेक्षा नहीं रहती उनपर 
पिश्वास करना आउश्यक नहीं रहता । अर्थात्‌ देहगिश्रास ही 
अनेक विश्वार्सोझा देतु छे। जिसपर विश्वास नहीं रहता उससे 
सम्बन्ध टूट जाता हे, पर उसकी सेग़का दायित्र रहता है| 
इस इणिसे शरीर मेताका क्षेत्र है, ममताका नहीं । शरीरकी सेयामें 
ही पिश्वकी सेशा निद्धित है, क्योंकि झरीरकी सेग करनेपर शरीर 
विश्वके काम आने लगता है । 
अप विचार यट करना है. कि शरीरफी सेगाक्ना खरूप क्‍या है 
तो कहना होगा कि जितेन्द्रियता, निर्वेकल्यता ओर समताऊ़े द्वारा ही 


१०७ जीवन-दर्शन 
शरीरकी पूर्ण सेवा हो सकती है | जितेन्द्रियताके द्वारा शरीरमे शुद्धि 
आती है, मनकी निर्विकल्पताके द्वारा सामर्थ्थ आती है और 
बुद्धिकी समताके द्वारा शान्ति आती है। शुद्धि, सामर्थ्य और शान्ति 
आ जानेपर सर्वहितकारी प्रद्नत्तियाँ खतः होने लगती है, जो विश्वकी 
सेवा है । शरीर और वस्तु आदिकी ममता तो केब्रछ आसक्ति ही उलतन्न 
करती है, उससे न तो शरीरका हिंत होता हैं और न समाजका 
ही। इस इशिसि वस्तु आदिके प्रति ममता करनेका कोई स्थान ही 
नहीं है । 

जिनसे . ममतारहित होना है उनकी सेवा अवश्य करना है 
और जिनपर विश्वास करना हैं, उनसे ही प्रेम करना है; उन्हीको 
अपना मानना है. और उन्हींसे अमिन्‍न होना है । यह तभी सम्भव है 
जब हम अचाह हो जायेँ; क्योंकि चाह न तो प्रेम उत्पन्न होने देती 
है,,न अपना मानने देती है और न अभिन्‍न होने देती है. । शरीरसे 
सम्बन्धविच्छेद होनेपर सव प्रकारकी चाहका अन्त खत: हो 
जाता है| इस इश्टसि शरीरकी सेवामें ही उनका प्रेम निहित है; 
जिनसे हमे अभिन्‍न होना है; क्योंकि समस्त विश्व उस अनन्तकी ही 
अभिव्यक्ति है | शरीर तथा विश्वकी सेवा ही कतेन्यका, शरीर आदिसे 
सम्बन्धविष्छेद ही विवेकका; और जो वस्तु, अवस्था आदिसे 
अतीत है. उससे नित्य-सम्बन्ध ही विश्वासका प्रतीक है | अतः 
अविविक, अविश्वास तथा अकततन्यका अन्त होनेपर ही निर्भयता प्राप्त 
हो सकती है जो समीको अभीश्ट है | 
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( २७ ) 
आसक्ति और प्रीतिका विवेवन 


जीयनका अध्ययन करनेपर ये दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती है--- 
किसीफी आसक्ति और फिसीका प्रेम | जिसमे आसक्ति अ्रतीत होती है 
उसमे प्रवृत्ति तो होती है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती और जिससे प्रेम होता 
है उसकी नतो प्रतीति होती है ओर न उसमें प्रवृत्ति ही होती है, परतु 
उसझ्ी प्राप्ति अवश्य होती है| <समे यह सिद्ध हुआ ऊि ग्रेम उसीसे होता है. 
जो प्रात )हे और आसक्ति उसीमे होती हें जिसकी प्रतीनि तो हो पर 
ग्राप्तिन हो। अबगिचार यह करना है ऊि प्रतीति फिसकी हो रही है, 
तो कहना होगा कि प्रतीति उसकी हो रही ह जो इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिद्वारा जाननेमें आता है| यह नियम हे क्लि जो जिसके द्वारा 
जाननेमे आता है, उसमे उसकी जातीय एकता तथा गुर्णोकी भिन्नता 
होती है ओर जो जानता हे तह उसकी अपेक्षा जो जाननेमें आता 
है. अधिक सूक्ष्म तथा गिम्रु होता है । इस इटिसे इच्द्रियेंक़े द्वारा जो 
कुछ जाना जाता है उसकी इन्द्रियेंसि जातीय एकता,है. ओर वह 
इन्द्रियोंफी अपेक्षा स्थल तथा मीमित है एय जो इन्द्रियोंफो जानता 
है यह इन्द्रियोंफी अपेक्षा, अधिक ग्रिमु और सूक्ष्म है| इस इंश्सि 
यह सिद्ध होता है क्रि मन इद्धियोकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा यिमु है, 
क्योंकि मनझी प्रेरणासे ही इन्द्रियाँ कार्य करती हैं | पर जो बुद्धि 
मनको जानती हैं. वह मनऊी अपेक्षा अधिक सुक्ष्म तथा जिंम्रु हे। 


, समस्त सृष्टि अरथोत््‌ दृश्य जगत्‌ इन्द्रियेफ़ि क्रिमी अभमे हें 
ओर इन्द्रियाँ मनके किसी अशमें है ओर मन बुद्धिके क्रिसी अझर्मे 
है, फिंतु बुद्धि उस अनन्त नित्य चिन्मयके किसी अझमे है जो 


४ 
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बुद्धिका प्रकाशक है | अब यदि कोई यह कहे कि जो बुद्धिका 
प्रकाशक है उसे अनन्त, नित्य, चिन्मय क्यों खीकार किया जाय £ 
तो कहना होगा कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त इश्य खय॑ अपनेको 
अपने-आप प्रकाशित नहीं कर पाते। परंतु जिसके ग्रकाशले ये सब 
प्रकाशित है वह अपनेकों और अपनेसे भिन्न बुद्धि आदि समस्त दश॑य- 
को भी प्रकाशित कर रहा है | इससे वह नित्य और चिन्मय है । 
सृश्िकी किसी एक वस्तुकी भी गणना नहीं हों सकती | यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसकी संख्या कितनी है और सीमा क्‍या है : 
जिस प्रकार किसी भी बीजके सम्बन्धमे यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसमे कितने वृक्ष विद्यमान है; क्योंकि एक बीजसे जो दृक्ष 
उत्पन्न होता है उसमें अनेकों बीज होते हैं | इस प्रकार जब एक 
बीजके विस्तारकी भी गणना एवं सीमा सम्भव नहीं है तब समस्त 
सश्िकी गणना तथा सीमा कैसे हो सकती है ? जब सृश्की 
ही गणना तथा सीमा नहीं हो सकती तो उससे सूक्ष्म जो इन्द्िय, 
मन ओरबुद्धि आदि हैं उनकी सीमा कैसे हो सकती है | जब बुद्धि 
आदिकी ही सीमा नहीं हो सकती तो उसके प्रकाशककी तो बात 
ही क्‍या है | अतः जो बुद्धिसे अतीत है वह अनन्त है | 


बुद्धि और बुद्धिके प्रकाशकके मध्यमे किसीका खतन्त्र अस्तित्व 
तो जान नहीं पड़ता । केबछ यह कह सकते है कि जिसमें अनन्तकी 
ग्रीति और बुद्धि आदि समस्त दृश्यकी आसक्ति विद्यमान है. वह 
नतो दृश्य है और न दइश्यका प्रकाशक | उसे तो केबल प्रीति 
और आसक्तिका समूह ही कह सकते हैं | परंतु आसक्तिकालूमें 
तो प्रीतिका दर्शन नही होता और जब ग्रीति जाग्रत्‌ होती है तब आसक्ति- 
का कोई अस्तित्व नहीं रहता | अतः उसे प्रीति और आसक्तिका 


आखक्ति और प्रीतिका विवेचन १०७ 


समूह कहना भी युक्तिसगत नहां हे | हां, यह अश्य हैं कि दृश्यकी 
ओर गतिशील होनेंमें आसक्ति भासती है. और इस्यसे त्िमुख होते ही 
प्रीति । इस प्रीति और आसक्तिके इल्द्रका नियारण ही जीउनका उध्स्य 
है। उसकी पूर्ति तमी सम्मरर हो सकती है जब आसक्ति मिट्कर 
प्रीतिसे अभिन्न हो जाय | अब यदि कोई यह कहे फि प्रीति ही 
आसक्तिसे अभिन्न क्यों न हो जाय ? तो कहना होगा कि यह सम्मय 
नहीं है | क्योंकि आसक्तिफा सम्बन्ध उससे दे जिसकी नित्य 
स्तन्‍त्र सत्ता नहीं है ओर प्रीतिफा सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
खतन्त्र सत्ता है। अत प्रीति आसक्तिमें उिलीन नहीं हो सकती, 
अपितु आसक्ति ही प्रीतिसे अभिन्न हो सकती हे. | इस इश्टिसे आसक्तिफी 
निबृत्ति और प्रीतिफी जागृति ही वास्तत्रिफ साधना है | 


आमक्ति परापीनता ओर जडताम आयद्ध करती है फिन्तु प्रीति 
स्वाधीनता तथा नित्य चिन्मण जीउनकी ओर गतिशीठ करती है । 
यह सभीझो मान्य होगा कि परतन्त्रता ओर जड़तामें आयद्ध रहना 
फिसीको भी अभी2 नहीं हैं, अपितु खाधीनता, चिन्मयता, दिन्यता 
आदि सभीझो समायसे ही प्रिय है । अत खामाजिऊ प्रियताकी जागृति 
ही आसक्तिका अन्त करनेमें समर्य ६ | परतन्त्रताकी वेदना ज्यॉ्यों 
सत्र तथा स्थायी होती जाती है त्पोज्यों खामात्रिऊ प्रियता खत 
जाग्रत्‌ होने लगती है | इस इश्टिमे परतन्त्रताकी वेदना ही हमें उस 
अनन्तरी दिव्य चिन्मय प्रीतिसे अभिन्न करनेमें समर्थ है ) पराधीनताको 
ही जीएन मान लेनेसे आसक्ति पुष्ट होती हैं । पराधीनताफी 
बेदना काग्रत्‌ होनेपर तो आमक्ति मिट्ती जाती हैँ और प्रीति सयड होती 
जानी ए | आसक्ति तो अहमायकों पुद्द करती हे और प्रीति अहपायको 


न । 
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कहो कि सुखक्की आशा ही हमे अधिकारलाछ्सामें आबद्ध कर 
देती है, जिसके समान और कोई परतन्त्रता नहीं है | इतना ही 
नही, अधिकारछालसा रहते हुए अपने अस्तिल्रकी सिद्धि ही नहीं 
हो सकती; क्योंकि जिनके द्वारा अधिकार सुरक्षित होता है. उनके 
अस्तित्वकी सिद्धि होती है और जो अधिकार माँगता है उसका कोई 
खतन्त्र अस्तिल सिद्ध नहीं होता है । 


यह सभीको मान्य होगा कि सुखकी आशा रहते हुए न कोई 
मेवा कर सकता हैं और न ग्रेम | सेवके बिना भौतिक विकास नहीं 
हो सकता और प्रेमके बिना वास्तविक जीवन नहीं मिल सकता । 
अब यदि कोई यह कहे कि सुखकी आशाके आधवारपर ही तो माँ 
शिशुकी सेवा करती है और प्रेम देती है एवं सुखकी आशाके 
आधारपर ही पारस्परिक सेवा और प्रेमका आदान-प्रदान होता है, 
तो पूछना होगा कि यदि सुखकी आशाके आधारपर प्रेम होता है तो 
मोह किसके आधारपर होता है ? और यद्दि सुखकी आशाके आधार- 
पर ही पारस्परिक सेवाका आदान-प्रदान निर्भर है तो फिर खार्थ 
भाव किसपर निर्भर है ! 


ग्रेममें तो अपने आपको मिठाना होता है और सेवाके लिये 
अपना सब कुछ देना होता है। जो अपने आपको मिठा नहीं 
सकता वह ग्रेम नही कर सकता और जो अपना सर्वख दे नहीं 
सकता वह सेवा नहीं कर सकता । सेवाका अन्त त्याग है, सुखकी 
आशामें नहीं; और प्रेम अपने आपको देनेमें है कुछ माँगनेमें नहीं । 
सुखकी आशाके आधारपर की हुई सेवा भोगमे बदल जाती है, 


खुणकी आशाके त्यागम ह। विफास श्र१ 


जिसझी पूर्ति दोनेपर राग ओर अपूर्ति होनेपर ढेंप उत्पन्न होता 
है | द्वेप सघर्प ओर राग बन्धन उत्पन्न करता है, जिसमें समीका 
अहित है | अत संघर्ष तथा बन्धनका अन्त तभी सम्भय है जब 
सुखकी आशासे रहित सेया की जाय | इस इशिसे सेउकके जीमनमें 
छुखकी आशाफा कोई स्थान नहीं है | इतना ही नहीं, सेपक्फा 
हृदय तो ऋरुणाके रससे और प्रसनन्‍्नतामे भरपूर रहता हैं | वहाँ मल्य 
सुखकी आशा केसे ठहर सफती है ? 


अब ग्िचार यह करना ह ऊ्रि ग्रेमप्रातिमि सुखरकी आशा 
बाधऊ क्यें है. * तो कहना होगा क्ि खुखकी आशा अहभात्रको पुष्ठ 
ओर देहामिमानकों उत्पन्न करती हैं ।ग्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश करनेके 
लिये सब प्रकारके अभिमानफा अन्त करके अपने आपको मिठाना 
पडता है, क्योंकि प्रेम भेद तथा दूरी सहन नहीं कर सकता | 
अभिमान रहते हुए भेद मिट नहीं सकता ओर अहफे रहते हुए दूरी 
नहीं मिट सकती | दूरी मिठानेफे लिये अहका अन्त ऋरना होगा 
और भेद मिठानेफ़े डिये अमिमानरह्ित होना होगा। यह तभी 
सम्भव होगा जन सुखकी आशा सदाके लिये प्रिठा दी जाय | इस 
इशिसि सुबकी आशा प्रेमग्राप्तिमं वायक है । 

सेया ओर प्रेमफी तो फोन कहे पारस्परिक एकता भी सुखकी 
आगे कारण सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि सुखकी आश्ासे 
मिछना अलग होनेका हेतु हैं| अब यद्वि कोई फहे कि सुखी 
आगाऊो लेफ़र मिलना अछग होनेकी तैयारी क्यों हें, तो झहना 
होगा कि यदि सुस्क्की आशा पूरी हो गयी तो सुसमे सम्बन्ध हो 


ही 
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जायगा और जिसके द्वात आशा पूरी हइ़ उसमे सुखमांग-साडम 

पे हा #* कर पूरी अन्‍ककी ५ ० अप 
सम्बन्ध नहीं रहेगा | यदि सुखकी आशा पूरी न हुए तो क्रा 
उतलनन होगा. जो एकता नहीं रहने देगा । अतः खुखका आशा 


कट रज 


बे ०. न्ीज बन हक (आह कक 
पूर्ति आर अपू्ति दोनमिं ही पारस्परिक मिन्नता अनिवाय हैं | इस 
इप्रिसि यह निर्विवद्र सिद्ध हों जाता है कि सुखकी आशासे मिचना 
अछग होनेकी तेयारीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


सुखर्की आशाने ही तीत्र जिज्ञासा नशा प्रिय व्ल्सा जात्रत्‌ 
नहीं होने दी। बद्रि हम सुखकी आशझार्में आबद्ध न होते तो 
संदेहकी वेद्रना अथवा प्रिय वच्लाकी जागृति वततेमान जीवनकी 
वस्तु हो जाती | यद नियम है कि जिसका सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे 
हो जाता हैं उसके लिये ब्याकुल्ता तथा जिज्ञासा खतः जागृत 
होती है | सुखकी आशा हमें वर्तमानक्का उपयोग नहीं करने देती 
अथवा यों कहो कि बस्तु-स्थितिका परिचय नहीं होने देती, जिसके 
विना जो करना चाहिये उसे हम कर नहीं पाते और जो नहीं करना 
चाहिये उसमे आवबद्र हो जाते हैं | इस इश्टिसि सुखकी आशा 


श्र 


समस्त असफल्ताओंका हेतु हैं । जिज्ञासुक्ो तत्तज्ञानसे, योगीको 
योगसे और पग्रेमीकों ग्रेमास्यठसें सुखकी आजाने ही अभिन्न नहीं होने 
दिया | इतना ही नहीं, सुखकी आशा ही अमस्वसे मृत्युकी ओर 
गतिशील करती है | अत: सुखकी आशा रहते हुए हम अमर नहीं 
हो सकते, जो हमारी खाभाविक माँग हैं | इस इश्टिसे खुखकी 
आशाका त्याग ही विकासका मूल है | 
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प्रचर्चांसे हानि 


उस्तु स्थितिफा अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट पिदित होता है फ्रि 
श्राप्त सामरथ्य, योग्यता ओर समयका बहुत बच्य भाग परचर्चामें लग 
जाता है, जिसमे बडी हानि यह होती हे कि जिस आयश्यक 
कार्यके हिये सामर्थ्य, समय आदि मिले थे, उह पूरा नहीं हो पाता । 
यह नियम है कि आयश्यक कार्य पूरा न होनेसे ओर अनायश्यक 
कार्य करनेसे अशान्ति, भय, चिन्ता आदि अनेक पिकार उत्पन्न हो 
जाते हैं. अथना यों कहो कि जीमनका अनांदर हो जाता है, जो 
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अवनतिका मूल हैं | जीवनका आदर बड़े ही महत्तकी वस्तु है; 
क्योंकि जीवनके आदरमे ही साधनका निर्माण और साधनके निर्माणमें 
ही साध्यकी उपलब्धि निहित हैं | वर्तमान पस्चिरतनशील जीवन 
नित्य, चिन्मय, दिव्य जीवन-प्राप्िका साधन है, और कुछ नहीं । 
साधन-सामग्रीका अपव्यय साधककी सफल्तासे विमुख करता है | 
अतः साधन-सामग्रीका सदृव्यय करनेके लिये साघकको सतत प्रयज्नशील 
रहना चाहिये। वह तभी सम्भव होगा जब परचर्चाका त्याग कर 
दिया जाय | परचर्चाका त्याम करते ही प्रिय-चर्चा खतः होने लगती 
है, जो प्रेमके ग्रादुर्भावमें हेतु है | ग्रेमका प्रादुर्भाव प्रेमास्पदसे अभिन्न 
करनेमें समर्थ है | 
अब विचार यह करना है कि “पर! और “प्रियःमें क्‍या 
भेद है? प्परः उसे कहते हैं, जिसका त्याग खाभाविक 
है और “प्रियः उसे कहते हैं, जिससे नित्य योग खामाविक 
है। अथवा यों कहो कि प्परः उसे कहते हैं, जिससे जातीय 
तथा खरूपकी मिन्नता हो और “प्रियः उसे कहते हैं, जिससे 
जातीय तथा खरूपकी एकता हो | जिससे एकता है उसीकी चर्चा 
रसरूप होती हैं | अथवा यों कहो कि रसका उत्पादन करती है | 
, जिससे जातीय मिन्नता है उसकी चर्चा तो केवल राग-ढेपमें ही 
आवद्ध करती है| राग पराघीनताको तथा द्वेप क्रोब, ईर्प्या और हिंसा 
आदि अनेक दोषोंको उत्पन्न करता हैं अर्थात्‌ राग-देपके रहते हुए दिव्य 
जीवन ग्राप्त नहीं हो सकता | उसके विना जीव्रनकी सार्थकता ही 
सिद्ध नहीं हो सकती | इस इश्टसे परचर्चा वड़ा ही भयंकर दोप है । 
परचर्चासे तो अनेक दोष उत्पन्न होते है, किंतु परसेवासे बहुत लाम 


पसचर्चासे हानि श्श्५ 


होता है। कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार दूसरोंके श्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह कई गुना अधिऊ होकर खय अपने प्रति हो 
जाता है. । इस दश्टसि दूसरोंकी सेतमें अपना हित है। सेग खार्य- 
भावों मिखा देती दे, जिसके मिठते दी निष्कामता आ जाती हे, 
उसके आते ही देहामिमान गल जाता है और फिर बडी ही सुगमता- 
पूर्चफ अपनेहीमें अपने बास्ततरिक जीवनका अनुभय हो जाता है | 
इतना ही नहीं, सेयाद्धार मौतिझ परिकाम भी खत होता है ।कारण 
फि सेया सेउकफ़ों जिम्रु बना देती है, अर्थात्‌ सेचक समाजके हृदय- 
में नियास करता है, क्योंकि सेयकर्मे निर्वेरता खभायसे ही आ,जाती 
है | निर्वेशताके आते ही निर्मयता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण 
खत आने छगते हैं | 


अब जिचार यह करना है कि सेताफा खरूप क्‍या है * सेग 
दो प्रफारकी होती है--एक वाद्य ओर एक आन्तरिक। बाह्य सेगफा 
अर्थ है प्राप्त पस्तु, योग्यता, सामथ्ये आदिके द्वारा बिना किसी 
प्रत्युपफारफी भायनाक्े सर्यहितकारी कार्य करना। पर यह तभी 
सम्भय हीगा जय हम प्राप्त, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदिको 
अपना न मानें, अपितु उसीका मार्नें जिसकी सेयाफा सुअगसर 
मिला है, क्योंकि सृश्टि एक है, उसमें भेद करना प्रमाद है | अब 
यदि कोई यह कहे कि जय कोई यस्तु अपनी है ही नहीं और 
उसऊी है. जिसकी सेग करते हें, तव उसके नामपर सेवा केसे हो 
सकती है | तो पहना होगा कि ताह्य सेश जिन साथनेंसे की 
जा रही है, यथथपि वे साधन एक ही सश्फि हू और जिनकी सेया की 
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जा रही हैं वे भी स9्कि ही अन्तर्गत हैं तो भी जिस 
प्रकार शरीरके अवयब परत्परमें एक दूसरेकी सेवा करतें हैं 
उसी प्रकार सश्सि प्राप्त साधनोंके द्वारा ही सश्टिकी सेवा की जा 
सकती है । हाँ, यह अवध्य है कि जब सेबाद्वारा भेद गल जाता है, तब 
करना खत: होनेमें बदल जाता हैं और आन्तरिक सेवा खतः होने 
लगती है | आन्तरिक सेवाके लिये किसी वाह्म ग्रद्नत्तिकी अपेक्षा 
नहीं है | उसमें तो सर्वहितकारी माव विभु होकर सभीको सब 
कुछ प्रदान करता है. अर्थात्‌ सावके अनुरूप आवश्यक वस्ठु आदि 
खतः प्राप्त होने लगती हैं | सर्वह्ितकारी भाव सर्वोत्ममाव श्रदान 
करता हैं. अर्थात्‌ समीमें सेवक अपनेहीको अनुभव करता है; 
फिर सेवक, सेवा और सेन्यमें अभिन्नता हो जाती है। यही 
सेवाकी पराकाष्ठा है । 


समस्त विश्वके साथ एकताका भाव आते ही विश्वसे अतीत जो 
विश्वका प्रकाशक है उसकी जिज्ञासा तथा छाल्सा खतः जा्नत 
होती है | जिसकी जिज्ञासा तथा लाह्सा जाग्रत्‌ होती है. उसकी 
' चर्चा करनी चाहिये । कारण कि जिसकी चर्चा होने लगती है 
उसका चिन्तन होने लगता है और जिसका चिन्तन होने छगता है 
उसमें अनुरक्ति हो जाती है, जो समस्त आसक्तियोंकी खाकर उस 
अनन्तसे अभिन्न कर देती है | इस इश्टिसे चर्चा करने योग्य वही है, 
जिसकी जिज्ञासा तथा छाल्सा है | उसीसे हमारी जातीय तथा 
खरूपकी एकता भी है | उसीकी चर्चा प्रियकी चर्चा है| उसके 
नाते ही शरीर आदि वस्तुओंद्वारा विश्वकी सेवा की जा सकती है । 
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अथवा यों कहो कि समस्त सिश्वमें उसका ही दर्शन किया जा 
सकता है| जब समस्त गिश्वमे उस अनन्तका ही दर्शन होने 
लगता है, तब परुसेया प्रिय-सेतर्े रूपमे बदल जाती है. | 
फिर प्रिय-सेवा प्रीतिके खरूपमें वदरूकर अर्थोत््‌ केयछ प्रीति 
होकर उस अनन्तकों रस प्रदान करती है, जो दिव्य तथा 
चिन्मय है. । अनन्तकी प्रीति भी अनन्तकी भोंति ही दिव्य तथा 
चिन्मय है | अथवा यों कहो कि ग्रीति और प्रीतममें के्रछ प्रेमफा 
ही आदान-दान है, जो रसरूप और नित-नब है | इस इश्िसे सेग 
प्रीतिकी जागृतिका हेतु है | 

पर-चर्चाफा अर्य है वस्तु, व्यक्ति आदिकी चर्चा और पर-सेयाफा 
भर्य हे प्राप्त वस्तु आदिके द्वारा सर्यहितफारी कार्य करना | उसका 
फल हे वस्तु आदिकी आसंक्तिका न रहना | वस्तु आदिकी आसक्ति 
पिखते ही उत्तुओंसे अरतीतके जीयनकी जिज्ञासा जाम्रत्‌ होती है, 
भोगेब्छाओंको खाकर खत पूरी हो जाती है. | उसकी पूर्तिमें ही 
अमर जीयन निहित है | 

इस दइछिसे यह निर्मितद सिद्ध हो जाता हे कि प्राप्त योग्यता, 
साम्य और उस्तु आदिके द्वारा प्राणिमात्रकी सेवा करना तो 
आयश्यक है, पर उनकी च्चाके लिये कोई स्थान नहीं है | अत 
पर-चर्चाका त्याग करके पर-सेगाद्वारा हमें अपनी जिज्ञासा तथा छाठसाकी 
पूर्ति कर लेनी चाहिये । 
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जीवनके अध्ययन तथा बरतमान ठशाके परिचयम ही साधन- 
निर्माण निहित है, जो सिद्धिका हेतु है । सावनका निर्माण और 
साध्यका निर्णय वर्तमान दशाके ज्ञानसे ही सम्मव है | वर्तमानके 
अभाव-दशनन और असंतोपसे ही हम अपने साध्यको जान सकते हैं 
क्योंकि वर्तमानका अमावनदर्शन ही भविष्यकी उपलब्धिमें और 
असंतोष ही वर्तमान ठशाके परिवर्तनमे हेतु है । अमावका ज्ञान 
धृणताकी जिन्नासा जाम्रंतू करता है; क्योंकि अमाव किसीको भी 
खभावसे अभीट नहीं है | अत: स्पष्ट हो जाता है. कि अभावका 
ज्ञान साध्यका निर्णय  कैसनेमे समर्थ है| असंतोषकी ब्यथा 


सफलताऊी कुजी श्श्५्‌ 


अयक्षशील्ताका पाठ पढ़ाती है ओर ग्राप्त योग्यवा तथा सामर्थ्यका 
सदुपयोग करानेमें समय होती & । इस इंश्टिसे असतोप और 
अमायऊा परिचय ही हमें यास्तविंक जीएनकी ओर गतिशीछ करता 
है | पर कय ? जन अभाव तथा असतोषका कारण हम फ़िसी 
औरको न मार्ने, अपितु यह जान हें कि अभाव अनित्य जीवनका 
खरूप है. ओर असतोपष उत्कृण्नाफी छाठसा है | छाल्सा 
उसीफी छोती है. जिसका अस्तित्न नित्य हो | अभायफा ज्ञान 
फिसी भायकी सिद्धिम हेतु है, क्योंकि अमायक्रा अमान होना 
अनियार्य है | 

साधनतत््य चीजस्पसे साथकरमे विद्यमान है. ओर साध्यसे 
भी देश-कालफी दूरी नहीं है । इस इश्टिसे साधक, साथन और 
साध्य सरठा अभिन्न हो सकते हैं अर्थात्‌ साधक साधनद्वारा 
साध्यकों सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता हें । साध्यकी उपलब्धि 
प्र्तमान जीयनकी यस्तु है, उससे निराश होना मूल हैं । अपितु 
साथ जीमनमे साध्यके सिये नित-नय-उत्कण्ण उत्तरोत्तर पढ़ती 
रहनी चाहिये | यह नियम हे कि जो पर्तमान जीउनकी 
बस्तु हेती हैं उसके लिये नित-नय्र उत्कण्ठा खामात्रिक उत्पन्न 
होती है । हमसे सउने बडी भू यही होती है कि जिसका 
सम्बन्ध उ्तेमान जीउनसे हे उसके र्यि भरिष्यफी आशा करते हैं 
ओर जिसऊा सम्बय पर्तमानसे नहीं &, जैसे अप्राप्त परिस्थिति, 
उसझा पर्वमानमें चिन्तन करते है | 

बिन्तनसे योई परिम्थिति प्राम नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक 
परिख्विलि कर्मफा परिणाम हैं । मिसकी ग्रामि कर्मसापेक्ष है, उससी 
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प्राप्ति वर्दमानमे नहीं हं। सकती; परंतु हम अग्राप्त प्रिस्थितियेकि 
चिन्तनमे आवद्ध होकर प्राप्त परिख्ितिका सदपयोग नहीं कर 
पाते हैं; इसील्ये साथंक चिन्तवका उदय भी नहीं हो पाता हैं ।, 
जिसके ब्रिता साधन-निर्माण असम्भत्र हो जाता हैं; कारण हमें 
प्राप्त परिस्थितिका सहुपयोग और सार्थक चिन्तन ही साधन मुख्य 
अह्ढ हैं । प्राप्त रिस्थितिके सदुपयोगम परतन्त्रता नहीं है और 
सार्थक चिन्तनमे किसी प्रकारका श्रम नहीं हैं; अंत साधनमे 
न तो परतन्त्रता हैं और न श्रम अथीत्‌ साधन करना सहज 
तथा खामाविक हैं । 

अब विचार यह करना है कि जब सावन सहज और 
खाभाविक है, तब हम उसे क्यो नहीं कर पाते तो कहना होगा 
कि हम अपने जीवनका अध्ययन बिना किये और वर्तमान दशाको 
बिना जाने साधन करनेका प्रयास करते हैं, जो अखाभाविक हैं । 
इसी कारण न तो साधघकको साधन रुचिकर हीता हैं ओर न साधन- 
के प्रति निस्संदेहता ही होती है । अरुचि और संदिहयुक्त सावनर्स 
सिद्धि सम्मव नहीं है । हमें साध्यसे निराश नहीं होना हैं, 
अपितु साधनका निर्माण करना है | यह तभी सम्भव होगा जह 
हम “क्या करे ?? इसको भूल जायें और जो कर सकते है उसे 
करने लग जायेँ | जो कर सकते हैं. उसके करनेसे राग निदृत्त 
हो जाता है तथा जो करना चाहिये उसकी योग्यता और 
समथ्य आ जाती है | जबतक साधककी साध्यसे अमिनता नहीं 
होती, तबतक- सतत रूपसे यह क्रम चलता ही रहता है अथात्‌ 
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साधक साथन होफर साध्यकी ओर गतिशील होता रहता है | 


अन्न यदि कोई यद्द कहे कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो 
सकता है, तो कहना होगा कि जो कुछ भी नहीं कर 
सकता है उससे यह भी तो नहीं हो सकता जो नहीं करना 
चाहिये | जो नहीं करना चाहिये उसफे न करनेसे जो करना 
चाहिये वह भ्वत होने छगता है | इस इश्टिसे भी नि््र-से-निर्यछ 
प्राणी भी साथन कर सकता हैं | अत हमसे साधन नहीं हो 
सकता, यह कहना उसी समयतक सम्भव है जबतक हम साधन 
नहीं करना चाहते | साधनकी रचिमे साधन करनेकी सामरथ्य 
निहित 6 । अत साधन न कर सकनेकी बात कहना अपने- 
आपको धोखा ठेना हैं| 

प्राप्त परिख्थितिका सदुपयोग और सार्थक चिन्तन--ये दोनों बातें 
ही साधननिमाणमें हेतु हैं | परिस्थितिफा सदुपयोग सभीको अभीछ 
हैं| पर पिचार यह फरना है कि परिखितिका सदुपयोग हम 
फ़िमी अग्राप्त परिस्थितिके डिये कर रहे हैं. अथता परिस्थितियोसि 
अतीत होनेके छिये । परिस्थितिफा सदुपयोग यदि अप्राप् 
परिख्ितिके लिये कर रहे हैं. तो समझना चाहिये कि अभी 
हम उस जीवनओो नहीं चाहते हैं जो नित्य है, क्योंकि सभी 
परिस्थितियों खमायसे ही परियर्तनशील है| जो परियतेनशील हैं. 
उससे हमारी जातीय तथा खख्पक्ी एकता नहीं हो सकती | 
जिससे जातीय तथा खख्पकी एकता नहीं हो सफती पह हमारा 
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वास्तविक जीवन नहीं हो सकता । इस दश्िसि परिस्थितियोंमे 
अवीतका जीवन ही हमारा जीवन ही सकता ६ । हैं; सैंटि अवश्य 
है कि परिस्थितिका सदुपयोग राग-निदृत्तिम हेतु हो सकता हैं । 
वह कब, जब हमारा उद्देश्य परिखितिके संदृपयोगमे तो दहो+ 
पर परिस्थितिमें जीवनबुद्धि न हो | यद्यपि प्रत्वेक परिस्थिति 
ग्राकृतिक न्याय हैं, पर हेंम उसे साधनसामग्री न नानकर उसमे 
ममता कर छेंते हैं. । उसका परिशाम पे होता है. कि जो 
-यरिस्थिति राग मिठनेके लिये मिली थी वह नत्रीन राग उलन 
करनेक्ा हेतु बन जाती हैं। उस समय हस परिस्थितिक्कों ही जीवन 
मान छेते हैं; जो वरास्तवमें अविवेकसिद्ध हे | 

सार्वक चिन्तनका उदय दो ग्रकारते होता है--निःसंदेहता 
ग्राप्त करनेकी रुचिसें और अविचल प्रेम पानेकी तथा देनेत्री 
छाठ्सासे । अथवा ये कहो कि सार्थक चिन्तन निस्सेंदेहता और प्रेम- 
ब्राप्तिक लिये ही अमी० हैं; उसे किसी वस्तु, अवस्था आदिम आबंद्ध 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि वस्तु, अवस्था आदिका चिन्तन निरथक ' 
लिन्तन है । जब सावक ममतारहित होकर परिस्थितिका सदुपयोग 
करने छगता है, तब प्रत्येक कार्यके अन्तर्में खभावसे ही जिज्ञासा, 
-सिरता अथवा प्रीति उदय होती है | जिज्नासा सभी भोगेच्छाओंको 
खाकर उस परम तल्लसे अमिन्न कर देती है जिसकी जिज्ञासा थी | ह 
स्थिरता सबल तथा स्थायी होकर चिर-शान्तिमें बदल जाती है और 
अमख्वसे अमिन्न कर. ठेंती है | प्रीति व्यक्तितके मोहकी गलकर 
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दिव्य तथा चिन्मय होकर अनन्तफो आड्वाठित करजेमें समर्थ होती 
है | अथगा यों कहो ऊ्रि प्रीति प्रीतमकी सत्तासे ही प्रीतमको रस 
अदान करती है । 

प्रत्येक कार्यक्रे अन्तमें खभमायसे ही आनेपाढ्ी शान्ति यदि 
सुरक्षित बनी रहे अर्थात्‌ व्यर्थ चिन्तससे भंग न हो तो अपने-आप 
पिचारका उदय होता है, जिससे कामनाओंकी निदृत्ति तथा जिज्ञासा- 
की पूर्ति एव प्रेमफी प्राप्ति खत हो जाती है| अत थान्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये हमें निर्मोहतापूरयफ़ दूसरोके अपिकारोंफी रक्षा 
ओर अपने अधिकारका त्याग करते हुए आप्त परिस्थितिका संदुप्रयोग 
करना होगा । 

साधन-निर्माण करनेके लिये साधकको सबसे प्रयम खमायसे 
ही उत्पन्न होनेयाले सफरल्पेंको देखना होगा | जिस प्रफार हम 
पृथ्वीमें उगते और मिंठ्ते हुए पौधोंको अथया खिल्ले और मुर्शते 
हुए पुर्णोफो देखते हैं, उसी प्रकार हमें मनमें उत्मन होने और 
मिठनेयाले सफल्पोंको देखना तो चाहिये, परतु उनके साथ न तो 
सहयोग देना चाहिये और न उनसे भयभीत होना चाहिये | यदि 
उन सकल्पोर्मे को? ऐसे हैं क्लि जिनकी पूर्तिके ब्रिना हम झिसी 
प्रफार नहीं रह सकते, जिनका सम्बन्ध यर्तमानसे हैं. एवं जिनकी 
पूर्तिम किसीफा अद्वित नहीं है तो उनकी पूर्तिमं कोई सफोच नहीं 
करना चाहिये, परतु उन सफल्पोंकी पूर्तिक सुखसे असह् रहना 
चाहिये । ऐसा करनेसे अनाउज्यफक सफल्प उत्पन्न होकर खत मिट 
जायँंगे और आतउश्यक सकल्प पूरें छोकर मिठ जायँंगे। सकत्पोंके 
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मिठ्ते ही निर्विकल्यता आ जायगी और वर्तमान अवस्था संकल्पपूर्त 
एवं संकल्पनिदृत्तिके रूपमें प्रतीत होगी। अयबा यो कहो कि 
संकल्पपूर्तिका सुख और संकश्मनिदृत्तिकी द्ान्ति प्राप्त होगी; किंतु 
अपनेको उस सुख-झआान्तिमें भी संतुष्ट नहीं होना है अथोत्‌ सुख- 
शान्तिसे अतीतकी ओर गतिशील होना हैं | बह तभी सम्मतर होगा 
जब संकल्पकी पूर्वि एव निद्धत्तिके जीवनसे अतीतके जीवनकी 
जिज्ञासा और छाल्सा जात्नत्‌ हो । 

संकल्पकी उध्पत्ति, पूर्ति और निद्ृत्ति--यें तीनों ही अबस्थाएँ हैं, 
जीवन नहीं | जो साधक संकल्पकों उत्पत्तिके दुःख, पू्तिके सुख 
एवं निद्ृत्तिकी ञान्तिमें अपनेकी आबद्ध नहीं करता, वही अवस्थार्ओ- 
से अतीतके जीवनकी जिन्नासा तथा छाढसा कर सकता है । प्रत्येक 
अवस्था खभावसे ही पर्विर्तनशील तथा अपूर्ण है | इस दष्टिसे 
पूर्णताकी जिज्ञासा एवं छालसा जाम्रत्‌ होना अनिवार्य है; परंठ 
अवस्थाओंकी तद्रूपता ही हमे अवस्थाओंसे अतीतकी ओर गतिशील 
नहीं होने देती | यद्यपि अवस्थाओंका ज्ञाता अवस्थाओंसे सर्वदा 
अतीत है, परंतु अगस्थार्थेसि मानी हुई एकताके कारण हम उनसे 
तदूरूप हो जाते है, जो वास्तवमें अविवेक है | यह अवश्य है कि 
मानी हुई एकता कितनी ही सब तथा स्थायी हो, किंतु जिससे 
हमारी जातीय तथा खखूपकी एकता है उसकी जिज्ञासा और लालसा- 
को मिठा नहीं सकती । जिसकी जिज्ञासा तथा छालसा मिठायी नहीं 
जा सकती उसकी पूर्ति अनिवार्य है; और मानी हुई एकता सर्वदा 
सुरक्षित नहीं रह सकती, अतः उसकी निद्ृत्ति अनिवार्य है । अथवा 
यों कहो कि मानी हुई एकताकी निद्वत्तिमे ही उसकी ग्रापि निहित 
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है, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है । 

मानी हुई एकताकी निवृत्तिके लिये यह आयद्यक हो जाता है 
कि हम उन समल्पोंफों पूरा करें जिनमें दूसरोफा हित तथा प्रसन्नता 
निहित है और उन सकलपोंता अन्त कर दें जो सुख-मोगफी 
आसक्ति उत्पन्न करनेमें हेतु हैं | अथया यों कहो कि सुखभोगकी 
आसक्ति दूसरोकि हित तथा ग्रसन्नताकी प्रियतामें उिलीन हो जाय | 
ऐसा होते ही सब प्रफार्के रगझा अन्त हो जायगा। रागरहित 
होते ही मनमें निर्मेल्ता, चित्तमें प्रसन्नता, हृदयमें निर्ममता और 
चुद्धिमं समता खत आ जायगी । फिर तो अप्रयक्ष ही प्रयत्न हो 
जायगा, जो जिज्ञासाफी पूर्ति एव प्रेमकी प्राप्ति करानेमें समर्य है । 

साधक जो साधन करनेमे अपनेकों असमर्थ पाता है उसका 
एकमात्र कारण यह है कि उसने साधन-निर्माण करते समय इस 
चातपर ध्यान नहीं दिया कि उसकी साधना उसकी योग्यता, रुचि, 
परिश्वास एवं प्रियताके अनुरूप है. या नही । साधक उसी साधनसे 
सिद्धि हो सकती हे जो उसे रुचिकर हो, जिसके प्रति अग्रिचल 
परिश्वास हो. एप जिसके करनेकी योग्यता हो | अतः साधकफी 
योग्यता, रुचि, प्रियता एप यिश्वासके अनुरूप निर्मित साधन करनेमें 
न तो असमर्थता दही हें और न असफ्ता ही | इस इश्सि किसी 
सी साधफको साधन-निर्माण तथा साध्यकी श्राप्तिसे निराण नहीं 
होना चाहिये, अपितु वर्तमानमें ही साधन निर्माण कर सिद्धि प्राप्त 
करनेके छिये नित-तय उत्काण्ठा जाग्रत करनी चाहिये | यही 
सफछताकी कुजी हैं. | 
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| # [के शा 
विशज्ञामका महिमा 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित हीता है कि 
निर्वहताओंका अन्त; आवश्यक सामर्थ्यकी ग्राति और ल्क्ष्यसे 
अमिन्नता विश्राममें ही निहित हैं. | इस इश्टिसे विश्राम निर्वेहका व 
तथा सफलछताके लिये अचूक अब है । इतना ही नहीं, जब सभी 
प्रयास असफल हो जाते हैं, तब विश्रामसे सफलता होती है । इस 
दृछ्िसि विश्राम अन्तिम साधन हैं. | पर उसकी प्राप्ति तमी सम्भव ह्े 
जब सुख-लेछुपता तथा दुःखका भय दोष न रहे; क्योंकि सुखकी ' 
दासता तथा ढुःखका भय ही विश्रामकी अभिव्यक्ति नहीं होने देता । 


अब विचार यह करना है कि सुखकी दासता तथा ढुःखका 
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भय कउ्तक जीजित रहता है £ तो कहना होगा कि जबतक हम अपने 
सफलन्पोंकी पूर्ति चाहते है। सकल्पोंकी पूर्ति ऊतक चाहते 
है ? जयतक अपनेजो ठेहमें आबद्ध रखते €। देहमें आबद्ध कातक 
रफते हैं ? जयतक सभी मान्यताओंसे अतीतके जीमनका अनुभव 
नहीं कर लेते। कोई भी प्राणी अपनेको कैप देह मानकर 
कभी भी भोगकी बासनाओंसे रहित नहीं हो सकता ओर 
उसके बिना निसकन्‍्पता आ नहीं सकती । नि सफन्‍्पताके 
तिना सुखक्ली दासता ओर दु खफा भय मिट नहीं सकता। 
इस दष्टिसे भोगवासनाओंका त्याग ही इन्द्ात्मक जीतनसे 
रहित होनेका मुएय साधन है | इन्द्वात्तक जीयनका अन्त होते ही 
पूर्ण विश्राम स्वत मिल जाता है | जिसके मिलते ही नित्य योग हो 
जाता है, जो जिज्ञासा-पूर्ति तथा प्रेम-प्राप्तिमें हेतु हैं | जिज्ञासा 
पूर्तिसि अमरत्य और ग्रेम-आतिसे अगाध अनन्त रसकी उपलण्धि होती 
हैं । अतएप ठक्त्यसे अभिन्न होनेके लिये विश्राम अंजन्त 
आउश्यक है | 

अब गिचार यह करना हें कि विश्वामकी उपलण्यि कैसे 
हो * तो कहना होगा कि प्रत्येक दगआमें क्षोभमरहिन होनेसे ही 
यथेष्ट विश्राम मित्र सफलता है। हम क्षोमरहित तभी हो सकते 
है जय हमारी द्टि बसतु, अवस्था, परिस्थिति आदिफे सतत परियतेन- 
पर छगी रहे। अर्यात्‌ अनुकूल्ता तथा प्रतिकुलता संदेव नहीं 
रहेगी, यह अनुभूति जीउन वन जाय [ अनुमूतिफे आदरके 
विना साधननिर्मोण सम्भय नहा है। इस कारण अचुमूतिका 
आदर अत्यन्त अनियार्य है, क्योंकि अनुभूति ही साधकफे पय- 
प्रदर्शनमें हेतु है | 


8६० जीवन डशन 


न #8/१६। कर आरकन्क, पर“ हू हे _अठ5 सके “(कह #- 5 है. हक. फ़िः कं 
धाम सात भी कोर प्रच्य के | बारण कि हम 
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श हो दे कजन अर है त््ड 
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दे क धगय5ः रात व दर ॑लत लक की टसत जार क्र हीड़ा हिल आई हैं? «०७ 
हे । धुखबी दासता धर्म विश्वामक्रा श्वास नहीं लगने दंती । सुछ 


पताका अन्त करनेक्े लिये हमें दूः्ख आर दुखियाका अपनाना 
होगा | वह तभी सम्भव हैं जब्र समीको अपना मार्ने। क्योर्क 
सभीको अपना मान ऊेनेपर सुखभोगके लिये कोर स्थान ही नहीं 
रहता अर्थात्‌ हृदय दुःखसे भर जाता ६ और दुखियोंलि अभिन्‍वता 
हो जाती है, जो सुखजोलुपताका अन्त करनेमे समर्थ हैं । सभीका 
अपना माननेकी सामर्थ्य तथा योग्यता तमी आदी है जब देह आदि 
बस्‍्नुओंकी अपनी न मानें । ठेहादिकों अपना न माननेकी सामर्ध्य 
विवेकसे ही आती हैं । 
देह आदिसे अतीतका जीवन ही त्रास्तत्रिक जीवन हैं | उस 
से अभिन्न होनेके लिये ही वर्तमान जीवन हैं| अतः देहादिके 
सदुपयोगद्वारा समाजके अधिकारोंकी रक्षा और अपने अधिकारोंका 
त्याग करते हुए यथेष्ट विश्राम प्राप्त करनेका प्रयत्त करें, जिससे 
अनन्त नित्य चिन्मव जीवनसे अमिन्र होकर ऋृतकृत्य हो जायें, जो 


सभीका सच कुछ है | 


न्ज 
[4] 
बन 
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(३२ ) 
विश्रामकी विधि 


जीयनऊा अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट प्िंदित होता है कि विश्राम 
जीउनका आउज्यक अक् है, क्योंकि सिश्नामके त्रिना न तो जिज्ञासाकी 
पूर्ति हो सऊृती है ओर न दिव्य चिन्मय प्रीतिकी जागृति ही। 
परतु सिश्रामकी प्राप्ति तमी हो सकती है. जब हम अपनेको देह, वस्तु, 
अवस्था आदि सभीसे विमुख कर सफें | यह तभी सम्भव होगा जब 
प्राप्त उस्तु आदिसे ममता न हो, अपितु उनका सदुपयोग हो और 
अप्राप्त पत्तु आदिकफा चिन्तन न हो | आप्त उस्तु आदिका 
सदुप्योग करनेपर उनसे सम्बन्पजिच्छेद हो जाता है। अप्राप्त 
वस्तु आठिकी चाह मिटनेपर व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है । 
प्राप्त उस्तु आदिसे सम्बन्प-मिच्छेट और अभप्राप्त वस्तु आदिके 
चिन्तनसे रहित होते ही हम खत वस्तु आदिसे जिमुख हो जाते हैं 
और हमें विश्राम मिल जाता है, जिसके मिलने ही जिज्ञासाफी पूर्ति 
और दिव्य चिन्मय प्रीति जाम्रत्‌ हो जाती है. | जिज्ञासाकी पूर्तिमें नित्य 
जीयन निहित है और प्रीतिकी जागृतिमें अनन्तप्ते अभिन्नता खत सिद्ध है। 


देह आदि पउस्तुओंकफी ममताऊा त्याग तथा उनके सदुपयोगकी 
सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये हमें देह आदिके खर्पपक्रों जानना होगा। 
अगर विचार यह करना हे क्रि जिस देहकों हम अपना मानते है 
क्या पद्द वास्तयम हमारी है अयया ससाररूपी सागरफ़ी एक छहर है * 
क्या शरीर और संसारफा तिभाजन हो सफ्ता हे ? कदापि नहीं | 
अत वहना होगा कि शरीर उसीझा हो सकता है जिसका समस्त 


श्् ऊँ 


श्३्छ जीवन-दशंन 


पाते ? तो कहना होगा कि करनेकी सामर्थ्य तथा योग्यताकी उसमें 
छगा देते है. जो करने योग्य नहीं है। जैसे सामर्थ्य तथा योग्यताका बहुत 
बड़ा भाग हम संसारसे सुख लेनेकी आशामे छा देंते हैं। यथपि हमें 
तो संसारकी सेवा करना है, उससे लेना कुछ नहीं; क्योंकि वेचारा 
संसार खयय॑ ही किसीकी खोजमें है। वह हमे दे ही क्या सकता है | 
तो भी हम उसके पीछे पड़े हैं, यही ग्रमाद हैं | अतः हमें संसारकी 
धरोहर जो शरीर आदि वस्तुओंके रूपमे प्राप्त हैं, उसे संसारकी ही 
सेवामे छगा देना है और आगे उससे क्षमा माँग लेना हैं | जब हम 
संसारकी समस्त वस्तुएँ उसीकी सेवामें ल्गा देते हैं, तव हम खभावसे 
ही उसके वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और समस्त संसार हमसे प्रसन्न 
हो जाता है; क्योंकि जो उसपर अधिकार नहीं जमाता, संसार 
उससे सदैव प्रसन्न रहता है | संसार उसीको भय देता है जो 
उसकी. बस्तुओंकी अपनी मान लेता है | अत: हमें संसारसे कुछ 
लेना नहीं है, अपितु उससे मिली वस्तुओंकी उसीको दे देना है और 
खयं विश्राम पा लेना है, जो हमारा साधन है | 

ग्रह नियम है कि साधनतत्त साधकका जीवन है और साध्यका 
खभाव है | अतः विश्राम उस अनन्तका खभाव है और हमारा जीवन 
है | विश्राम आते ही दीनता तथा अभिमानकी अग्नि सदाके लिये 
शान्‍्त हो जाती है, शरीर विश्वके काम आ जाता है और हृदयमें 
प्रीतिकी गद्ढा लहराने छगती है, जो निरमिमानतापूर्वक उस अनन्तसे 
अभिन्न कर देती है; क्योंकि प्रीति दिव्य और चिन्मय-तत्त है । 
प्रीतिसे अभिन्न होनेमे ही हमारे जीवनकी सार्थकता है; क्योंकि 
हमको ग्रीतिसे और-शरीर आदिको विश्वसे अमिन्न होना है तथा यही 

'की सिद्धि है, जो चिर विश्राममें निहित है | 


चज-++5+४#9-०४४82-:3%:--- 


( ३३ ) 
-«. साधन-निर्माणकी भूमि 


पर्तमान दशाका अध्ययन साधन-निर्माणफरी भूमि हैं | जिस 
प्रकार बिना भूमिके कोई पोपा उग नहीं सकता, उसी प्रकार वर्तमान 
दआाका अध्ययन किये बिना साधन-निर्माण नहीं हो सकता | 

अब ग्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वर्तमान दणाक्ा अध्ययन 
कैसे किया जाय ! तो कहना होगा कि निज खरे प्रकाशमें 
अपनी उस रुचिफों देखा जाय, जो बीनरूपसे परिद्यमान हे ओर 
उस योग्यताकी देखा जाय, जिससे उसकी पूर्ति और निवृत्ति हो 
सकती है, क्योंकि उिथ्रमान रुचिकी पूर्ति तथा निदृत्तिफे बिना 
हम अपने वास्तविक जीयनको प्राप्त नहीं कर सकते | भुक्त ओर 
अमुक्त रुचियोंफे जालमें आवद्ध ग्राणी परितर्तनशीछ क्षणमगुर जीयनते 
मुक्त नहीं हो सकता । 

अन यिचार यह करना है. कि साधन-निर्माणकी अपेक्षा ही 
क्यों है £ तो कहना होगा फि पर्तमान दशामें दो बातें दिखायी 
देती हैं---एक तो परियर्तनशीझ जीवनका राग और दूसरी नित्य 
जीपनकी जिज्ञासा । अत रागकी निवृत्ति तथा जिज्ञासाकी पू्िके 
लिये ही साधनक्खली अपेक्षा है | पर साधनका' निर्माण तभी सम्भय 
होगा जब हम अपनी वर्तमान उस्तुस्थिनिको भलीमॉति जान लें। 
उसके लिये हमें उत्पन्न हुए सभी सकत्योंफी देखना होगा ओर 
उनमेंसे जो सकल्य गागनिवृत्ति तथा जिज्ञासापूर्तिमें हेतु हें उन्हें 
पूरा करना होगा । रागनिद्ृत्तिमें वे ही 'सफन्प सहायक हो सकने 


१३६ जीवन-दर्शेन 


हैं जिनका सम्बन्ध वर्तमानसे हो और जिनकी पूर्तिम क्रिसीका 
अहित न हो | यह नियम है कि जिन संकल्पेंकी पूर्तिम किसीका 
अहित नहीं है. उनकी पूर्ति खतः हो जाती हैं, क्योंकि वे शुद्ध 
संकन्य होते है। शुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिमं ही अग॒द्ध संकन्पोका 
त्याग अपने आप हो जाता हैं | अगुद्ध संकल्पोंका त्याग होते ही 
निर्वेरता तथा निर्भयता खतः आ जाती है । निर्वेरता हंपको खा लेती 
है. और निर्भयता अपनेपर विश्वास उत्पन्न करती हैं | द्वेपके मिटते 
ही प्रीति खतः जाग्रत्‌ होती है और अपनेपर विश्वास होते ही अपने 
साधनके प्रति अविचल श्रद्धा हो जाती है । 

समस्त साधन तीन मागोमें विभाजित हो जाते है-करनेमे, 
जाननेमे और माननेमे | अर्थात्‌ हम क्या कर सकते है! हम क्या 
जान सकते हैं ? और हमें क्या मानना अनिवार्य हैं ? अब यह 
प्रश्ष उन होता है कि हम क्या कर सकते हैं ? तो कहना होगा 
कि प्रात बलछका सदुपयोग तथा प्राप्त विवेकका आदर । बलके 
सदुप्योगसे सभी निर्वलताएँ मिठ जाती है और बिवेकके आदरसे 
नि:संदेहता आ जाती है | निर्वलताओंका अन्त होते हीं जो करना 
चाहिये वह खतः होने छगता है. और नि:संदेहता आते ही ज्ञान 
और जीवनमे भेद नहीं रहता है । अर्थात्‌ जीवन ज्ञानका प्रतीक हो 
जाता है | जब वह होने लगता है जो करना चाहिये, तब उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती, जो नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ अकर्तव्य सदाके 
लिये मिट जाता है । 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम क्‍या जान सकते 
है १ तो कहना होगा कि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको और 
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चुद्धिसि शरीर तथा उससे सम्बन्धित यस्‍्तु, अयस्था आदिके सतत 
पर्र्तिनफी जान सकते है | इन्द्रियोंसि जो वस्तु सत्य तथा सुन्दर प्रतीत 
होती € पही बुद्धिसे मल्नि तथा असत्य दीखती हैं। जबवतऊ अपनेपर 
इम्द्रियज्ञानका प्रभाय रहता है, तबतक रागकी उत्पत्ति होती रहती है। 
प्यो-यें। इन्द्रियज्ञानका प्रभाय मिठता जाता हैं ओर बुद्धिज्ञानका 
प्रभाग होता जाता हैं, त्यो-त्यों राग अपने आप गछता जाता हैं। 
राग सयोगफी दासतामे आयद्ध करता है ओर उसके गछते ही नित्य 
योग खत प्राप्त हो जाता है | अथया यों कहो कि राग भोगमें 
आबद्ध करता हैं और उसके मिठते ही नित्य योग खत प्राप्त हो 
जाता है. । इन्द्रिय-ज्ञानका प्रभाव मिटानेके लिये बुद्धि ज्ञानका आदर 
अनियार्य है | बुद्धि-ज्ञनका अनादर ओर इन्द्रिय-ज्ञानफा आदर ही 
साधन निर्माण नही होने देता | अत हम यह जान समते हैं कि 
साधन-निर्माण करलेके लिये हमें बुद्धिजनित ज्ञानका आदर करना 
होगा | जिस प्रकार इन्द्रियज्ञान हमें सयोग, आसक्ति तथा मृद्युकी 
ओर छे जाता है, उसी भ्रकार चुद्धिजन्य ज्ञान हमें नित्ययोग, प्रीति 
तथा अमरलफी ओर ले जाता हैं | अथया यों कहो कि इच्धिय-्ञान 
हमे राम-द्ेपमें आवद्ध करता हू एप चुद्धि-ज्ञान हमे त्याग ओर प्रेम 
प्रदान ऊरता है | भरत चबुद्धि-ज्ञानसे ही हम अपना साधन 
जान सफले हैं ऑर उसके द्वारा साध्यी ओर गतिशील हो 
सकते है। 


अय यदि कोई यह कहे कि माननेफा साधन निर्माणमें क्‍या 
स्थान है तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मानकर ही 
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साधनका निर्माण कर सकते हैं और साध्यको प्राप्त कर सकते 
हैं | साधक किसे कहते हैं ? साधक उसे कहते हैं जिसका कोई 
साध्य हो और जिसकी प्राप्तिके लिये उसमें कोई साधना निहित हो । 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान वस्तु-स्थिति क्या है 
तो कहना होगा कि इन्द्रियजन्य ज्ञानके प्रभावके कारण किसी-ल- 
किसी प्रकारका राग है और वुद्धिजन्य ज्ञानके प्रभावके कारण नित्य 
योग, अमर तथा ग्रेमकी आवश्यकता हैं; क्योंकि नित्य योगके बिना 
संयोगकी दासता नहीं मिठ सकती, अमरत्वके बिना झुत्युका भय नहीं 
मिट सकता और ग्रेमके बिना संयोगजनित रसकी आसक्ति नहीं 
मिठ सकती । | 

इस इश्टिसे हमारा साधन वही हो सकता है जिससे विधमान 
रागकी निद्ृत्ति हो और नत्रीन रागकी उ्तत्ति न हो एवं नित्ययोग, 
अमरत्व और ग्रेमकी प्राप्ति हो । साधकका जीवन समाजके अधिकारों 
का समूह है, और कुछ नहीं | अतः विद्यमान रागकी निदृत्ति तथा 
नवीन रागकी उत्पत्तिके अन्तके लिये हमें सभीके अधिकारोंकी रक्षा 
तथा अपने अधिकारका त्याग करना होगा | ऐसा करनलेसे हीं प्रात 
वलका सदुपयोग हो सकता है | प्राप्त वहका सदुपयोग करते ही 
अधिकार-छाल्सारूपी निर्वछता सदाके लिये मिंठ जाती है, जो नवीन . 
रागको उत्मन्न ही नहीं होने ठेती | रागरहित होते-ही देष खतः . 
मिंट जाता हैं | त्यागसे नित्ययोग एवं अमरत्ल और प्रेमसे अगाथ 
अनन्त रस खतः ग्राप्त होता है, जो वास्तवमे साध्य है । 


---+जीकि98-१+- 


रे ( ३४ ) 
अहं और ममके नाशमें जीवनकी सार्थकता 


जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट प्रिंदित होता हैं कि 
चास्तयमें अपनेमें अपनी-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं अर्थात्‌ 
अपनेमें अपना कुछ नहीं है, परतु जय हम प्रमादवरश अपनेमें 
अपना कु3 मान छेते हैं, तव सीमित हो जाते हैं | सीमित होते 
ही भनेक प्रफारके भेद उत्पन्न हो जाते हैं | भेदके उत्पन्न होते 
ही अशान्ति तथा सघर्षफा जन्म होता है और हम दीनता तथा 
अभिमानकी अम्निमें जलने छगते हैं | 

यदि हम अपनेमें अपना कुछ न रकक्‍खें तो वड़ी ही सुगमता- 
पूरऊ़ सीमितसे असीमकी ओर, भेदसे अभेदकी ओर, अशान्तिसे 
चिर शान्तिकी ओर, सघर्पसे स्नेहकी एकताकी ओर एप दीनता और 
अभिमानसे महानता तथा निरभिमानताकी ओर गतिशील हो सफते 
हैं, जो वास्तविक जीयनप्राप्तिमं हेतु हे, क्‍योंकि सीमित होनेपर 
मृत्यु और असीमफी ओर गतिशील होनेपर अमरत्लफ्ी उपलब्धि 
होती हैं । भेदसे भय ओोर अमेदकी ओर गतिशीछ होनेपर निर्मयता 
प्राप्त होती हैं । अशान्ति और सघर्षसे अनेक प्रफारके क्षोभ 
और शाक्तिह्ीनता तथा शान्ति ए4 स्नेहकी एकतासे सामर्थ्य ओर 
ध्माशील्ता प्राप्त द्वोती हे । दीनता और अभिमानसे समीर्णता 
और परिच्छिन्नता एद निरमिमानता ओर महानतासे पिमुता और 
अभिन्नता आप्त होती है | 

अत विचार यह करना ह ऊ्रि क्‍या हमने दारीर, प्राण, 
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इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको अपनेमें आब्रद्ध कर लिया हैं अथवा 
अपनेको इनमें आवद्ध कर दिया हैं ? यदि हमने शरीर, प्राण; 
इच्द्रिय, मन, बुद्धि आदिकों अपनेम पकड़ डछिया हैं तो इनका 
हास अवश्य होगा और यदि अपनेको शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन; 
बुद्धि आठिम आबद्ध कर दिया हैं तो अपना ब्रिनाश अवश्य होगा | 
क्या अपनेकों देह मान लेनेपर कोई अमर हो सकता हैँ ? कदापि 
नहीं | जिनसे हमारी ममता होती है. क्या उनका विकास हो 
सकता हैं ? कदापि नहीं । कारण कि जिसे हम अपना मान लेते 
है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती हैं | यह सभीको मान्य होगा 
कि आसक्तिका दोप रहते हुए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका 
विकास कमी सम्भव नहीं हैं; क्योंकि आसक्ति शरीरकों 
आल्सी, इन्द्रियोंकी विछासी, मनको असंयमी और बुद्धिको 
अविविकयुक्त बना देती है | जबतक हम अपनेमें अपना कुछ 
भी मानेगे; तबतक आसक्तिका अभाव नहीं हो सकता ,और 
आसक्तिके रहते हुए शरीर, इन्द्रिय आदिका विकास नहीं हो 
सकता | अतः यह निविवाद पिद्ध है कि जिनका हमें विकास 
अभीष्ठ हो उनको अपना न माने | यदि अपना जीवन अमीष्ट 
हो तो अपनेको किसीमे आबद्ध न करें | जब हम उन सबको 
निकाल देते हैं जिनको हमने अपनेमे रख लिया है, तव उन सबका 
विकास स्वतः होने लगता है एवं जब हम अपनेको उन सभीसे 
हटा लेते है जिनमे अपनेको रख दिया है, तत्र हम अनन्तसे 
अभिन होकर अमर हो जाते हैं । 

जिसके साथ अहंभाव लग जाता है वह दूषित हो जाता है, 
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क्योंकि उसमें सकीर्णता आ जानी है | मफीर्णता स्नेहको प्रिमु 
नहीं होने देती | सीमित स्नेहसे ही अनेक प्रफारके इन्द्र उपन्न होते 
है, जो सरिनाशके मूछ हैं | इस इश्िसि अहमायका अन्त करना 
अन्यन्त अनियार्य हैं | अहमायक्ा साझा होते ही ममका नाश 
स्त्रव हो जाता हैं । अह ओर ममके मिटठने ही अनन्त नित्य 
चिन्मय जीयनसे अभिन्नता हो जानी है | फिर समीका वििफ्लास 
खत होने लावा है, क्योंकि अनन्तका झृपाशक्ति सभीफों 
टिव्य तथा चिन्मय बनानेम समर्य हे | 

लब हम प्रमादयण झिसी बस्तुको अपना मानते है, तय 
हम अपनेफो उसके भोगमे ही आयद्ध कर छेते है, न ले उस 
उस्तुफ़ो सुरक्षित रप सकते हैं ओर ने उसका संदृपयोग ही कर 
पते हैं, फारण कि लोमके रहते हुए उस्तुओंका सदुपयोग हा नहीं 
समता । इतना ही नहीं, लोममें आयद्ध प्राणीफों आयध्यक उस्तुएँ 
भी प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि प्राकृतिक गिउनर्की हशिसे 
आशश्यक पलुएँ उन्हींफो प्राप्त द्योनी टैं, जो प्रालप्रमे जनगनित 
है । अत सिमी भी पत्तुफो अयना मानना अयनेझों दीन यनाना 
और समाजमें दरिउताओं बढ़ाना हीहै, जो संपर्फतामूट है | 

ये हमने गरीरफों अपना ने माना होना तो कमी झामयी 
उत्त्ति ने होती, मनकी अपना ने माना होता नो ऋभमी अशुद 
सफूय उन ने होते आर यरि घुद्धिफो अपना ने मार होता 
नी कमी शिक्रक आदर ने होना । यह नियम हैं हि जिसमे 
हम अपनेको मिल देते £ उसमें संयन्ध और सुन्दर «ने 


| 


एमी है । अत जय हम इरीरमे झानेगों मिया रेते है, प्र 


१्छर हे जीवन-दशेन 


शरीर क्षेणमंगुर तथा मलिन होते हुए भी सत्य और छुन्दर प्रतीत 
होने लगता है, जो कामकी उत्पत्तिमें हेतु है । जब हम मनसे 
अपनेको मित्य लेते हैं, तब्र स्वार्थभाव उत्पन्न होता हैं, जो अशुद्ध 
संकल्पोकी जन्म देता हैं | जब हम बुद्धिसि अपनेको मिल 
लेते हैं, तब हमारा ज्ञान 'सीमित हो जाता है, जो त्रिचारका उदय 
नहीं होने देता | इस इश्टिसे अहंके मिलनेसे ही सभी त्रिकार तथा 
दोप उत्तन् होते हैं | अत: अहंरूपी अणुका अन्त करना अत्यन्त 
अनिवाय है | 

यह नियम है कि जो वस्तु स्थूल होती है वह सीमित और 
विनाशी होती है और जो सूक्ष्म होती हैं वह विमु और अविनाशी 
होती है | इस इश्टिसे हमें उस सूक्ष्मताकी ओर जाना है जिसका 
विभाग न हो सके अर्थात्‌ जो हूट न सके, अयबा यों कहो कि 
जिसमे विभाजन न हो सके | वह तभी सम्भव होगा जब हम 
अपने अहंभावरूपी अणुको तोड़ दें । उसके हछिये हमें प्रथम 
सब प्रकारकी ममताको तोड़ना होगा | ममताका अन्त होते हीं 
सब प्रकारकी चाहका अन्त होगा और चाहरहित होते ही अहंरूमी 
अगु स्वतः टूट जायगा-उसके लिये कोई अन्य प्रयत्न अपेक्षित 
नही होगा; क्योंकि चाहरहित होते ही अं तथा ममका नाश हो 
जाता है | अहंरूपी अणुके टूटते ही मिन्नता मिट जाती है, जिसके 
मिटते ही अनन्त नित्य चिन्मेय जीवनसे एकता हो जाती है और 


उसका ग्रम प्राप्त हो जाता है | अत: अपनेमें अपना कुछ व 
रखनेसे ही जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है | 


अन्‍्साकी 





(३५ ) 
साधनमें शिथिलता क्‍यों आती है ! 


प्रस्तुस्थितिफा अध्यपन फरनेपर यह प्रश्न स्वभायत्र उन्पन्न 
होता हैं. कि साथनमे शिपिस्ता लथा असफर्ताका हैसु क्या हैं, जय 
कि पर्ममान जीएन साथनयुक्त जीवन हैं ? तो बहना होगा झि 
जय खार्यमाय संद्वितकारी प्रवुत्तित और सयहितकरी प्ररत्ति सद्वल 
निवृत्तिम विशीन नहीं होती तमी साथनमें शिविद्ता आती है और 
असफल्ताया रर्नन होता £ै अर्था। यर्तमानमे सिद्धि नदीं ऐोती । 


जब साधन अपगी गोग्यारे अनुराप नहीं होता और साध्य 
वर्ममानसे सम्बन्धित नारी रहता, तब नितला उाकष्ण जाप्रद नहीं 
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होती | उत्कण्ठके बिना साधनमें झिथि्ताका आ जाना खामावरिक 
है | साधनमें शिथिल्ता आ जानेपर, निरुत्साह और निराशा आदि 
दोप उत्पन्त होने छगते हैं | यच्ववि की हुई साधना कभी नष्ट नहीं 
होती, क्योंकि साधनतच्च नित्य हैं, परंतु जिसको उपछब्धि 
बर्तमानमे हो सकती हैं उसके लिये भविष्यक्की आशद्ा होने लगती 
हैं, जिससे साधनका अभिमान तो रहता हैं; परंतु सावन सावकका 
समस्त जीवन नहीं हो प्राता अर्थात्‌ साधन जीवनक्रा एक अड्ड- 
मात्र रह जाता है, जो कालान्तरमें फल देता हैं | 


अब विचार यह करना है कि साथनका आरम्म कंत्र 
होता है ? विचार करनेपर पता छगेगा कि जब खार्थमाव अर्थात्‌ 
दूसरोंसे सुख लेनेकी आशा मिटठने लगती है और सर्वहितकारी 
प्रवृत्ति होने लगती है, तव साधनका आरम्म होता हैं; परंतु 
जब साधक सर्वहितकारी प्रवृत्तिकों ही जीवन मान लेता हैं, तत्र 
गुणोंका अभिमान उत्पन्न होता है, जो सहज निद्ृत्तिको प्राप्त नहीं 
होने ठेता | यही साधनमे विच्न है | सहज निदृत्तिके विना सात्रन 
वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियर ही आश्रित रूता है, जो वास्तत्रों 
परतन्त्रता है | ऐसी साधना ऊपरसे तो साधनका अभिमान उद्न्न 
करती है और भीतरसे असाधनको जन्म देती है | अथवा यो कहो 
कि साधन और असाधनमे इन्द्र होने छाता है। ग्स, यही 
असफल्ताका' हेतु है । | | 

जबतक साधक अपनी प्राप्त शक्तिको लगाकर साध्यके लिये 
पूर्ण उत्कण्ठा 'जाग्रत्‌ नहीं कर लेता, तबतक साधनमे सजीवता नहीं 


साधनमें शिथिलता क्‍यों आती हे श्छ५ 


आती, जिसके यिना यन्त्रजत्‌ साधन होता रहता है। यबपि 
साधन ओर साध्य ढोर्नों ही वर्तमान जीयनकी वस्तु हैं, परतु साधन- 
की शिग्रिकता हमें भप्रिष्पफी आशार्मे आबद्ध करती है | पूरी शक्ति 
लगाना और उत्कण्ठाफी जागृति तमी सम्भय है जय हम साधन और 
साध्यफो वर्तमानकी चस्तु मान लें | साधन उसके लिये नहीं करना 
है जो उत्पत्ति पिनाशयुक्त है और न उसके डिये करना हे जिससे 
देश-कालकी दूरी है तो फिर साध्यको वरतमानकी परस्तु माननेमें 
आपत्ति ही क्या है १ 

जिस साध्यकी उपलत्धि समल्पपूर्तिपर निर्भर है उसके डिये 
प्रशृत्ति अपेक्षित है | जिसके डिये प्रवृत्ति अपेक्षित है उसके लिये 
भगिष्यकी आशा अनियार्य है, परतु जो साध्य सकलप निबृत्ति तथा 
उत्कण्ठा एव. छालसा-जागृतिसे प्राप्त होता है, उसके डिये भमिष्य- 
की आशा तथा ऊिसी अप्राप्त उस्तु-परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं 
है | जिसके लिये किमी यस्तु, अगस्था आदिफी अपेक्षा नहीं हे उसके 
डिये तो उत्तरोत्तर उत्कण्ठाका बढ़ते रहना ही खामात्रिक है। 
अथना यों कहो कि उसके लिये अरीर, इम्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदिकी समस्त शक्तियाँ अपने-अपने खभायका प्याग करके साध्यकी 
ताल्सा बन जाती हैं. अर्थात्‌ अनेक इच्छाएँ एफ लाब्सामें, अनेझ 
सम्पन्ध एक सम्बन्ध और अनेझ ्िसास एक गिश्वासमें पिठीन 
हो जाते हैं | समस्त जीयन एक जिल्लास, एक सम्बन्ध और एक 
लल्साके रुपमे ही शेप रह जाता है अर्थात्‌ साध्यकी लल्साऊे 
अतिरिक्त और कोई अपना अखिल ही शेप नहीं रहता । फिर 
पही छाठ्सा जिज्ञासा होकर तचजानसे ओर प्रेम होकर प्रेमाल्यदसे 

जी० दु० ९०--- 
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अभिन्‍न हों जाती है । अथवा यों कहों कि जो छाछसा अनिक 
कामनाओंकों गलाकर उदय होती है वह दिव्य तथा चित्मय हैं। 
जाती हैं, क्योंकि चिन्मय ग्रेम ही ग्रेमात्पदले अभिन्‍न हो सकता 
है | इस इश्िसे ग्रेमी, प्रेम और ग्रेमास्पद्में एकता हो जाती हे | 


(१५ 


नव 


सतकी खोज असतके त्यार्गर्म हैं, असतके द्वारा नहीं। अलत: 
का त्याग चतमानमे हो सकता है, अतः सतकी प्राप्ति वर्तमान 
जीवनकी वस्त हैं; क्योंकि जब अपने द्वारा अपने मग्रीतमका 
अपनेहीम पाना हैं, तब उसके लिये श्रम तथा कालका अर्पक्षा ही 
क्या ? निस साथनके लिये श्रम तथा काल अपेक्षित नहीं हैं वहीं 
निवृत्तिका साधन है । वह निदृत्तिका साथन उन्हींको ग्राप्त होता 
हैं जो अपनेको समर्पण कर देते हैं | सबंहितकारी इततियांक्ा 
स्फुरण ही प्रवृत्तिमाग है और दृत्तियोंका स्कुरण न होना ही विद्ृत्ति- 
मार्ग है | सीमित बछ तथा सामरथ्यके द्वारा असीम तथा अनन्तवी 
प्राप्ति सम्भव नहीं है | इस कारण समर्पण ही अन्तिम साधन हैं | 
पर वह उन्हीं साधकोको प्राप्त होता है जो निर्बल हैं तथा जो गुणों 
के अमिमानसे रहित है. | गुणोके अभिमानसे रहित होते ही अनन्त- 
की कृपाशक्ति खतः सब कुछ करने लगती है । फिर न साधन- 
में शियिल्ता आती हैं और न असफल्ताके लिये ही कोई स्थान 
रहता हैं; क्योंकि साधनमें शिथिल्ता और असफलता तभीतक 
जीवित है जवतक साधक अपने सीमित बल, योग्यता एवं गुणेकि 
द्वारा सफल्ताकी आशा करता है | 


'ज+-+“७के ४6८४८: 
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भिन्नताके अन्तर्मे जीवन 


जीवनका अध्ययन करनेपर पजिदित होता हे कि आसक्ति, 
सधर्ष ओर अशान्तिका एकमात्र कारण मेद तया भिन्नता हैं, क्योंकि 
भेद तथा मिन्ननाज़ो खीफार करनेपर ही अनेक दोष उत्पन्न होते 
हैं जो आसक्ति, सवर्प और अश्ान्तिके हेतु हैं| अब यदि कोई यह 
कहे कि मान्यताफी मिन्नता, गरुणोकी मिन्नता और कर्मकी मिनता 
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तो स्पष्ट दिखायी ठेती हैं, फिर उसको क्यों न खीकार किया जाय: 
तो कहना होगा कि सभी मान्यताओंकि मूछमे जो मान्यताओंका 
प्रकाशक है अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे मान्यताएँ सत्ता पाती हैं क्या 
उसमें भी भेद और भिन्नता हैं ? कदापि नहीं; क्योंकि मान्यताएँ 
भले ही अनेक हों, परंतु उनका प्रकाशक एक ही है | हाँ, यह 
अवश्य है कि मान्यताओंके भेदसे कर्मका भेद हो सकता हैं, 
खरूपका नहीं । अतः मान्यताओंका भेद होनेपर भी यदि खख्पका 
भेद न खीकार किया जाय तो बड़ी ही छुगमतापूर्वक जीवनमें 
अमिन्नता आ जायगी, जो निर्दोष बनानेमें समर्थ है | 


जिस प्रकार मान्यताओंका भेद होनेपर भी खरूपकी एकता 
है, उसी प्रकार गुणोंकी मिन्नता होनेपर भी जातीय एकता हैं । जैसे 
लहर और समुद्रमें, शरीर और विश्वमें, अछ् और अटड्डीमें गरुणोंकी 
मिन्नता होनेपर भी जातीय एकता है। यथपि शरीरके प्रत्येक 
अवयवबकी आकृति, गुण और कर्ममें भेद है, परंतु जातीय एकता 
होनेसे, आकृति, गुण और कर्मका भेद होनेपर भी, समस्त शरीरके 
ग्रति प्रियता एक-सी है | 


यह समीको मान्य होगा कि सवोशमे दो व्यक्ति भी समान 
योग्यताके नहीं होते | अतः योग्यता-भेद होनेके कारण कर्मका 
भेद अनिवार्य है; परंतु प्रत्येक व्यक्ति खरूपसे तो विश्वके अधिकार- 
का समूह है, और कुछ नहीं; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं 
जो विश्वसे विभक्त की जा सके । इस दृष्टिसे समस्त विश्व खरूपसे 
एक है अथवा यों कहो कि समस्त विश्व किसी एककी ही एक अवस्था- 


मिन्नताफ़े अन्तर्मे जीवन श्छय 


मात्र है | यह नियम है कि अउस्थाफी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं होती, 
अपितु अगस्थामें सत्ता उसीझी होती है जिसकी बह अगझा है। 
अत कर्मका भेद होनेपर भी सत्तास्पसे हम सत्र एक हैं । इस 
दृश्टिते कर्म-मेद होनेपर भी प्रीतिभेदके छिये कोई स्थान नहीं 
है | खरूप, जातीय तथा प्रीतिकी एकता ही वास्ततिक एकता है, 
जो भेद तथा मिन्नताफ़ों खाकर योग, बोध तथा ग्रेम प्रदान करजेमें 
समर्थ है | 


अय यदि कोई कहे ऊ्रि ऐसी स्थिति तो मान्यताओंके भेदका 
जीयनमें कोई स्थान ही नहीं रहा, तो कहना होगा कि मान्यताका 
भेद कर्तव्यमेदमे हेतु हें; मिन्तामें नहीं | कर्तव्यमें भेद होनेपर 
भी वरर्तव्यपरायणतासे तो परस्परमें अमिन्नता तथा एकता ही सिद्ध 
होती हे, मित्रता नहीं । कारण कि किसीका कर्तव्य ही किसीका 
अधिकार ओर फिसीझा अपिकार ही किमीका कर्तव्य बनता है | 
इस इश्टिसे मान्यताफ़ा भेद भी अभिन्नताका ही पोषक है । 

गुर्णोफा भेद भी किसी बस्तुकी उसचति तथा उपयोगमें हेतु ६, 
जाति-मेदमें नहीं, क्योंकि गुर्णोक्ता भेद मिटनेपर क्रिसी रचनाक्री 
सिद्धि हो नहीं सकती । जिस प्रफार गहरी नींद्में अथत्र समापिमें 
गुणा भेद नहीं रहता तो किसी उस्त॒, व्यक्ति आडिकी प्रतीति 
भी नहीं रहती, अत वस्तु, व्यक्ति आदिकी उच्ति, स्थिति ओर 
जिनाशमें ही गु्णोका भेद अपेक्षित है, जातीप भिन्नतामें नहीं। 

फर्मके भेदके उिना न तो किसी ऊरर्यकी सिद्धि हो सकती है और 
न जिसी समाजकी रचना ही हो सफती है । कर्मका भेद एफडूसरेकी 
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पू्तिमे हेतु है, ग्रीतिकी मिन्नतामें नहीं | अतः मान्यताका भेद, 
गुणोंका भेद और कर्मका भेद, कतंब्यके लिये, कार्यकी सिद्धिके 
लिये और रचनाके लिये है, मिन्नताके लिये नहीं | 

खरूप, जाति तथा ग्रीतिकी एकताकी अनुमूति अमर, 
सामर्थ्य और रस प्रदान करती है | खखूपका भेद खीकार कर्नेपर 
अनन्तसे अमिन्नता नही हो सकती और जातीय भेद खीकार करने- 
पर नित-नव ग्रीतिका उदय नहीं हो सकता; क्योंकि खरूपका 
भेद खीकार करते ही सीमित अहंभाव ग्रतीत होने छगेगा, जो भेद 
उत्पन्न करनेमें हेतु हैं| भदके उत्पन्न होते ही बासनाएँ उदय होंगी, 
जो बन्धन तथा मृत्युकी ओर ले जाती हैं | 

यह सभीको मान्य होगा कि एक कालमें दो खतन्‍्त्र सत्ताओंका 
अनुभव किसीको नहीं होता | हाँ, यह अवश्य है कि हमारी खीकृति- 
में मले ही अनेक सत्ताएँ हों; परंतु सभी खीकृतियोंके मूलमें तो एक 
ही खतनत्र सत्ता है | इस इष्टिसे अनेक सत्ताएँ उस एककी ही 
अमिव्यक्तियाँ हैं, और कुछ नहीं | अब यदि कोई यह कहें कि उस 
'एकमे अनेकताका भास ही क्यों होता है ? तो कहना होगा कि 
जब हम खरूपकी एकतासे च्युत होकर अपनेको किसी-न-किसी 
सीमित खीकृतिमें आबद्ध कर लेते हैं, तब इन्द्रियोंके ज्ञानसे तद्रूपता 
हो जाती है, जो एकमें अनेकताका दर्शन करानेमें हेतु है । 

खीकृतिको अपना अस्तित्व मान लेनेपर “खः से विमुख होकर “पर! 
की ओर गतिशील होते हैं । फिर खरूपकी एकतासे च्युत हो जाते है | 
स्वरूपसे च्युत होते ही अनेक प्रकारके अभाव भासने लगते हैं, जो मित्रता 


मिन्नताके अन्तर्म जीयन श्र 


तथा सधर्ष आदि अनेक दोषोंकी उक्तत्तिमें हेतु है | अत खीकृतिफो 
त्यागकर खलप्की एकता प्राप्त करना अनियार्य है। पर यह तभी 
सम्भत् होगा जय सखीकृतिके आधारपर प्पर! की सेया की जाय, प्परः 
से किसी प्रकाकी आशा न की जाय । पर की सेया प्परः के 
रागसे रहित फरनेमें समर्थ € | रागरदित होते ही खीकृतिफी सत्ता 
मिट जायगी ओर खब्पपक्की एकता खत मिद्ध हो जायगी। 

खीकृतियोफि भेदके आयारपर अनेकों भेद यों न भासते हों, 
परतु उनके मूर्मे जो एक है हमें उसीसे जातीय तथा खग्सकी 
एजला स्वीकार करनी € | अवया यों पड्ो क्लि उससे अभिन्न होना 
४, मिसमें अभिन छोनेपर अनन्त तित्य चिमय जीउनसे एकता 
हो ज्ञायगी | 


मिलताका अन्त फरनेके डिये हमें सितिकपूर्वक अपनेष्टीमें अपने 
दवा अपनेसे अभिन होना अनियार्य है, जिसके होते ही क्रिमी औरका 
अस्निय ही न रहेगा अर्थात्‌ भिन्न सदाफे ठिये मिट जायगी | 

भीतिक इंशिसे समस्त विश्व एक जीरन £, तलदशिमे सु्टि- 
जनी फोई यस्तु दी नदीं है, फेयट अयना ही खरूप 2 और प्रेमर्ी 
इटिगे प्रेमारयदसे मित्र फमी छुछ टुआ ही नहीं । ये नीनों इृशियाँ 
जय एक को जाती हैं, तय बच्ततिद्ध जीतनकी ग्रामि होती &ैं | अत 
अनित्य जीउनसे निय जीउनकी आर गतिशीर होनेऊे डिये भिन्नाफा 
अन्त फरना अन्त आउ्मक् है। मिनताशा अत साय, जातीय 
तथा प्रीतियी एफ्लामें निशिति है । 


++०शेड2(६४- 


( ३७ ) 
'में' क्या है 


जीवनका अध्ययन करनेपर मुख्य प्रश्न यही उलन होता है 
कि में क्या हूँ ? यथ्यपि हम सभी अपनेंको कुछ-न-छुछ मानते हैं, 
परंतु जो हम अपनेको मानते हैं क्या वही हमारा अस्तिल है ? इस- 
पर विचार करनेसे यह स्पष्ट व्रिदित होता हैं कि प्रत्येक मान्यताका 
उद्धमस्थान यह? के साथ तद्रूप होनेमें है| “यहः के अर्थमें 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभीको लेना चाहिये | अतः 
यदि हम “यह? से अर्थात्‌ शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे 
बिमुख होकर अपना पता छगायें तो अपनेमे किसी मान्यताका आरोप 
नहीं कर सकते | मान्यताको अखीकार करते ही सब प्रकारकी चाहका 
अन्त हो जाता है| चाहरहित होते ही समस्त छश्यसे सम्बन्ध-विष्ठेद 
हो जाता है, जिसके होते ही राग-द्रेष सदाके लिये मिट जाते है | 
रागका अन्त होते ही भोग योगमे, शृत्यु अमसत्वमे और द्वेपका अन्त 
होते ही मोह ग्रेममे विढीन हो जाता है। फिर कर्ता, कम और 
फल---ये तीनों मिटकर उसीसे अमिन्र हो जाते हैं जो सभीका 
सब कुछ है । 

यही नहीं, शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे तदूरूप 
होनेपर भी 'मैः-जैंसी कोई खतन्त्र वस्तु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 
शरीर आदिसे तद्रूप होनेपर तो विश्वका दर्शन होता है। अथवा 


पे क्‍्यादे? १३ 
यों ऊही क्ि शरीर उसी निश्वरूपी सागरफी एक बूँद जान पडता है, 
और कु नहीं । शरीर और गिश्वका तरिमाजन सम्भय नहीं है | इस 
इशटिसे भी यही सिद्ध होता है कि शरीरसे तद्रूपता होनेपर भी भ्मेः 
जैसी कोई खतन्त्र वस्तु नही € | अपितु शरीरसे तदूरूप होनेपर भ्मैः 
का अर्थ समस्त ग्रिश्व हो जाता है | फिर व्यक्तिगत मान्यताके लिये 
कोई स्थान ही नहीं रहता । 

क्या विश्वंके साथ एकता होनेयाली मान्यता हमारे जीउनमें कुछ 
अर्थ रखती है £ यदि रखती है तो कहना होगा कि जिस प्रकार हम 
समस्त पिश्वसे उपेक्षा भाग रखते हैं, उसी प्रफार हमें शरीरसे भी 
उपेक्षा रखनी होगी | अथग जिस प्रकार शरीरके प्रति आत्मीयता 
रखते हैं, उसी प्रफार समस्त मिश्वके प्रति आत्मीयता करनी होगी | 
शरीरके ग्रति उपेक्षा होनेपर भी मोह-जेंसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती 
ओऔर समस्त तिश्चकरे प्रति आत्मीयता होनेपर भी सीमित प्यार-मैसी 
कोई वस्तु शेप नहीं रह सकती | मोह तथा सीमित प्यारका अन्त 
होते ही अग्विक तथा सत्र प्रकारके रागफा अन्त खत हो जाता हे | 
अग्विक॒फा अन्त होते ही नित्य ज्ञानसे अभिन्नता और रागका अन्त 
होते ही नित्य योगी प्राप्ति खत हो जाती हैं । 

अप्र यदि कोई कहे ऊि ज्ञान तो इच्द्रिय, चुद्धि आदिम भी है, 
तो कहना होगा क्लि इन्द्रियोफ़ा ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान हे. 
ओर चुद्धिका ज्ञान भी अनन्त ज्ञान नहीं है, सीमित हैं | इन्द्रिय-श्ञानसे 
युद्धिज्ञान भले ही रिशिपर हो, परतु अश्विकका अन्त होनेपर जिस 
ज्ञानसे अमिन्नता होती हे वह तो अनन्त ओर नित्य ज्ञान है, सीमित 
तया परसिर्तनशीछ नहीं | अथया यों कहो क्रि,इच्तिय, मन, बुद्धिका 


श्णछ ज्ञीवन-द्शन 


ज्ञान उस अनन्त ज्ञानसे ही प्रकाशित है, खतन्त्र नहीं है; परंतु 
नित्य ज्ञान खर्ग्रकाश है, परप्रकाश नहीं | 

इन्द्रियोंका ज्ञान विषयोभें आसक्ति और बुद्धिका ज्ञान विपयोंसे 
अनासक्ति करानेमें हेतु है | अथवा यों कहो कि बुद्धिके ज्ञनसे निर्वि- 
कल्प स्थिति ग्राप्त हो सकती है तथा इन्द्रियोंके ज्ञानसे मोगोर्मि आसक्ति 
ही उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं; परंतु नित्य ज्ञानसे तो नित्य योग 
और अमस्वकी प्रापि मी होती है | हों, इन्द्रियोंके ज्ञानका उपयोग खार्य- 
भांवकों त्यागकर विश्वकी सेवा करनेमे है और वुद्धिके ज्ञानका उपयोग 
विषयोंसे विर्त होनेमे है | इस इश्टिसे इन्द्रिय तथा बुद्धिके ज्ञान भी 
अपने-अपने स्थानपर आदरणीय हैं | परंतु कवतक * जदतक इन्द्रिय तथा 
बुद्धिके ज्ञानका दुरुपयोग नहीं होता | इन्द्रियज्ञानका दुरुपयोग है विपय- 
ल्लोछुपतामें और बुद्धिके ज्ञानका दुरुपयोग है विवादम, जिसका जीवनमे 
कोई स्थान ही नहीं है । 


कं) और विश्व एक है, यह मान्यता भी सावनरूप मान्यता हो. 
सकती है, साध्यरूप नहीं; अर्थात्‌ निर्णयात्मक नहीं | इस साववडप 
मान्यतासे हमें सीमित प्यारका अन्त करना है एवं देहके मोहसे 
और उसकी तदूरूपतासे रहित होना है | विश्वसे एकता खीकार करते 
ही सामूहिक सुख-ढुःख अपना सुख-ुःख हो जाता है, जो हृदयमें 
करुणा और प्रसन्नता प्रदान करनेमे समर्थ है | करुणा भोग-पबृत्तिकों 
और प्रसन्नता भोग-ासनाओंको खा.लेती है, ऐसा होते ही समग्त 
कामनाओंका अन्त हो जायगा | कामनाओंका अन्त होते ही निर्दोषिता 
-आ जायगी और गुणोंका अमिमान-गछ जायगा; जिसके गल्ते ही प्रि 


फीफा दे? श्ण्ष 


ड्छिलता तथा सफीर्णता सदाऊे लिये मिट जायगी । उसके मिट्ते ही 
अनन्तसे अभिन्नता हो जायगी ] फिर सीमित प्यार-जैसी कोई 
वस्तु न रहेगी अर्थात्‌ समी आसक्तियाँ मिठफ़र उस अनन्तफी प्रीति 
बन जायँगी | प्रीति तया आसक्तिमें बड़ा अन्तर है । आसक्तिमें 
जडता और प्रीतिमें चिन्मयता होती हे. | आसक्ति मिठ सकती हे, 
पर प्रीति नित्य होती है| आसक्तिफा जन्म फ्रिसी अपरवेजयुक्त प्रवृत्तिसे 
तथा अम्याससे होता है, परतु प्रीति अम्यासजन्य नहीं है, खमाय 
है, श्रमरहित है, जीएन है। यह अख्विऊसिद्ध नहीं है, अपितु 
प्ििफसिद्ध है. । आसक्तिकी पूर्ति तथा निद्वत्ति होनी हें, परतु प्रीतिफी 
न पूर्तिहोती हे न निवृत्ति। आसक्ति घ्ती, बढती तथा मिठती हैं, फिंतु 
प्रीतिफी उत्तरोत्तर बृद्धि होती हे | यह घटती या मिठ्ती नहीं है 
आसक्ति वस्तु, व्यक्ति, अगस्था आदिम सीमित रहती है, परतु प्रीति 
गम होती है। आसक्ति बन्धन उत्पन्न करती हे. और मृत्युफी ओर 
ले जाती है, परतु श्रीति खाधीन बनाती है ओर अमरत्व प्रदान करती 
है। आसक्ति एफमें अनेकताका दर्शन कराती है ओर ग्रीति अनेकताजो 
'एक़तार्मे तिलीन करती है, क्योंकि प्रीतिकी दृष्टिम प्रीतमसे मिन्न 
कुछ नहीं रहता । 


इस इश्सि “मै? का अर्थ यिश्वके साथ एकता अथना अनन्तसे 
अभिन्ता अथवा अनन्तकी प्रीतिफे अतिरिक्त और कुठ नहीं है | 
अथया यों कहो ऊ्लि मैं! का अर्थ कुछ नहीं, या सब कुछ है, 
या केयछ प्रीति ही है | 
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[इक का कप कप 
निस्‍्संदेहतासे लक्ष्यकी प्राप्ति 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
निस्संदेहताके ब्रिना न तो सावनका निर्माण हो सकता है 
और न साध्यकी उपलब्धि ही | इस इश्टिसे निस्संदेहता सावनकी 
भूमि है ओर साथनके निर्माणम ही साध्यकी प्राप्ति हैं | 
अब बिचार यह करना है कि निस्संदेहता प्राप्त करनेके लिये 
हमे क्या करना चाहिये ? तो कहना होगा कि निस्संदेहता दो 
प्रकारसे प्राप्त होती है--एक तो जिज्ञासाकी पूर्तिम और दूसरी 
विकल्परहित विश्वासमें | जबतक जिज्ञासाकी पूर्ति नहीं होती 
तबतक भी निस्संदेहता नहीं आती और जनतक दो विश्वास रहते 
है तबतक भी निस्संदेहता नहीं आती । संदेहकी वेदना जिज्ञासाकी 
जागृतिम हेतु है और जिज्ञासाकी जायृति कामनाओंकी निदृत्ति- 
का कारण है | कामनाओंकी निश्वत्तिसे जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती 
है | फिर निस्संदेहता खतः प्राप्त हो जाती है | 
संदेहकी उत्पत्ति सर्बदा अधूरी जानकारीमे होती है, पूरी 
नहीं तथा उसपर भी संदेह नहीं होता जिसके सम्बन्धम कुछ नहीं 
जानते | इस दथश्टिसे संदेह करने योग्य क्या है ? तो कहना होगा 
कि “मैं? और ध्यह? | क्योंकि भ्यह? की प्रतीति तो हो रही है पर 
उसकी पूरी जानकारी नहीं है. और “मै? को मानते तो है, पर जानते 
नहीं; अत: जो प्रतीत हो रहा है उसपर संदेह हो सकता है और 
जो मान्यता है उसपर भी संदेह हो सकता है। 
यह सभीको मान्य होगा कि जिसे ध्यह? कहते है उसे मैं? 
नहीं कह सकते और जिसे “मैः कहते है उसे प्यह? नहीं कह 


निस्सदेहताले रूष््यकी प्राप्ति श्ष्७ 


सकते एवं यह! और “मै? इन टोनेंमिं नित्य सम्मन्ध भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि “यह'के परिपर्तनका जिसे ज्ञान हे उसे अपने 
परिर्तनका ज्ञान नहीं है। इस इश्टिसे परियर्तनशीक और 
अपसिर्तनशीलका नित्य-सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता | हाँ, यह 
अगज्य है कि परिर्तनशीछसे मानी हुई एकता हो सती है, 
क्योंकि “यह से ममता कर सफने हैं, परतु नित्य सम्बन्ध नहीं । इस 
इृष्टिसे ध्यह” ओर 'मैंफ़ा त्रिमाजन अनियार्य हैं, जिसके करते 
ही भोग-वासनाओंका अन्त हो जाता है और फेयल यही तीत्र जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ होती है कि वास्तत्िऊता क्या है। स्यो-य्यों जिज्ञासा सब्र 
और स्थायी छोती जाती हैं सोंज्यों जिज्ञाइुक्ा अहमाय गछकर 
जिज्ञासासे अभिन्‍न होता जाता है | जिस काछमे जिज्ञासा अहमायउ- 
को खाकर पुष्ट हो जाती है. उस्ती कालमें उसकी पूर्ति खत हो 
जाती है. अर्थात्त्‌ वह. वास्तत्रिकतासे अभिन्न हो जाती छे। फिर 
सदेह-जैसी कोई यउस्तु शेष नहीं रहती । 

ध्यह मैं नहीं हे? इसे खीऊार करते ही 'यहः से सम्बन्य- 
पफिच्छेह हे जाता हैं. अर्थात्‌ प्यह*फी ममता मिट जाती है. इसके 
मिठ्ते ही जीउनहींगें मृद्युजा अमुमव हो जाता है | फिर री 
सयर ओग्से सिम होकर अपनेहीम अपने वास्तयिक जीवनफो पा 
लेता है | इस इशिसे प्यह'ो जानते ही नमैं'फ़ो ओर प्मै'को जानते 
ही बासत्रिऊताफी जानकर नित्सदेद हो जाता हे। निस्सदेहता 
ग्राप्त होने ही सभी समस्याएँ खत हज हो जानी हैं, अत निस्मदेहता 
आप्त करनेके छिये हमें यर्तमानमे द्वी प्रयलआी5 होना चाहिये । 
जयतक सदेहकी बेदना अत्यात तीत्र नहीं हो जाती, तयतक 


श्ण्८ जीवन-दर्शेन 


संदेह मिठानेकी योग्यता नहीं. आती | यहाँतक कि यदि किसीका 
प्यास छगी हो और उससे कहा जाय कि तुम पहले पार्ती नी पीना 
चाहते हो अथवा निस्संदह होना चाहते हो £ इसपर योढ 58 यह 
कहे कि मुझे निस्संदेह होना है पानी नहीं पीना हैं) ते समझना 
चाहिये कि संदेहकी वेदना जाग्रत्‌ हो गयी। असक्म बैंदना होते 
उसकी निधृृत्ति खतः हो जाती हैँ । यह सेत्र उु जिसके 
और 
कृपाशक्ति खतः संदेहनिदृ्तिकी योग्यता प्रदान कर देंती क्योकि 
बह सब प्रकारसे समय 


अब यदि कोश यह कह कि जिसकी कपर्थशिफि जिज्ञासुकी 
जिज्ञासापूर्तिकी सामर्थ्य प्रदान करती हैं. उर्स हम कैसे मान छे 
जब कि जानते नहीं हैं ? तो कहना होगा कि जिसके सम्बन्धम 
कुछ नहीं जानते है उसीको तो मानना हैं । जाननेके पश्चात्‌ ते 
माननेका प्रइन ही उत्पन्न नहीं होता। अथवा जिसके सम्बन्वम 
कुछ जानते है उसपर तो संदेह हो सकता है, विलास नहीं | 
विज्वास उसीपर किया जाता हैं. जिसके सम्बन्ध छुर्टे नहीं 
जानते । वह एक ही विश्वास करने योग्य है.। शरीर; वस्तु, अवसा; 
परिस्थिति आदि कोई भी जो +पयहः'के अर्थमें आते है विश्वास करने योग्य 
नहीं हैं; क्योंकि इन सबसे हमारा नित्य सम्तब्रन्व नहीं हो सकता । 


अब यदि कोई कहे कि हम तो हझारीर आदिपर विज्ञास व 
करके अपनेपर विज्ञास करेगे तो कहना होगा कि किसीने 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं । बुद्धि आदिके द्वारा 
जिसे देखा वह विश्वासके योग्य नहीं और जिसने बुद्धि आदिको 
जाना वह किसी मान्यतामे आवद्ध नहीं हो सकता | 


सिस्लदेहतासे रूक्ष्यकी प्राप्त श्ष्ष्द्‌ 


अय कोई कहे कि हम तो उसीफा नाम «मैं? मान लेते है. 
तो पूछना होगा कि 'है? किससे मानोंगे ? कै! पहै? की अपेक्षा 
सीमित है । अत अपनेपर गिश्वासकरी वात कहना भी तो मानना 
ही है, जानना नहीं । हाँ, यह हो सकता हे कि हम उस अनन्तकी 
कृपागक्तिफों ही अपनी कृपा मान लें अयगा उस अनन्तकों ही हम 
अपना खरूप मान छें, परंतु ऐसी मान्यताफा अर्थ यह होगा मानो जलऊण 
कहता हे कि समस्त सागर मेरा है. । सागर तो यह कह सकता है. कि 
जलूफण मेरा ही खरूप है, पर जलूऊकणका ऐसा कहना उपयुक्त 
नहीं माछ्म होता | जल्कण यह तो कह सकता है कि मैं सागर- 
का हूँ। मेरी और सागरकी जातिमें कोई भेद नहीं है | अथया ये 
कहो कि जल्कण सागरकी प्रीति बनकर सागरमें ही नियरास कर 
सकता हैं. | इस इशिसि उस एकका विज्लास ही हमे निस्सदेहता 
प्रदान कर सकता है । अत जिज्ञासाजी पूर्तिमें अथता एक विश्वास- 
में ही निस्सदेहता निह्ति है। 


सदेहसे निस्सदेहता प्राप्त करना जिज्ञासुओंकी साधना है 
और गिश्वाससे निस्सदेहता प्राप्त करना गिश्वास-मार्गियोंकी साधना 
हैं | यह नियम हैं फि जन अनेक गिश्वास एक पिश्वासमें प्रिछीन 
हो जाते हैं, तन अनेऊ सम्बन्ध एफ सम्बन्धमें और अनेक इच्छाएँ. 
एक प्रिय छाल्सामें प्रिरीन हो जाती है | प्रिय लास्सा प्रियसे 
अभिन्न फरनेमें समर्य हैं | इस इणछ्िसि विश्वासकें आधारपर भी 
नास्तगिक जीयनओी प्राप्ति हो सकती हैं | 
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६) 


प्रवृति और निवृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह तविदित होता है कि समस्त 
जीवन दो भागोम विभाजित हैं-प्रद्ृत्ति और निवृत्ति | यद्यपि उन 
दोनों भागोंका उद्देश्य एक है; क्योंकि जीवन एक है; परंतु उद्देश्य- 
पूर्तिके लिये साधनइश्सि दो भागोंमें विभाजन हो सकता है । 

प्रत्येक ग्रवृत्तिका उद्धमस्थान ठेहामिमान तथा विधमान राम 
है। प्रत्येक प्रबृत्तिके अन्तमें निद्ृत्तिका आना खाभाविक है; 
क्योंकि प्रवृत्तिसे ग्राप्तशक्तिका व्यय होता है और निदृत्तिद्वारा 
पुनः शक्तिका संचय होता है | विद्यमान रागकी निद्ृत्तिमे ही 
प्रद्नत्तिका सदुपयोग निहित है और नवीन रागकी उत्पत्ति न होने 
तया ग्रवृत्तिकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये ही निद्वत्ति अपेक्षित है । 

अब हमे अपनी प्रद्धत्तियोंका निरीक्षण करना है. कि हमारी 
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प्रवृत्तियाँ खुखमोगकी आसक्ति तथा देहामिमानको पुष्ट करनलेमें है 


प्रवृत्ति और निवृत्ति श्र 


अयवा जिधमान रागफ़ी निदृत्तिमें | जिन प्रदृत्तियेकि द्वारा हम 
बस्तु, व्यक्ति आदिसे अपने छुख-सम्पादनकी आशा करते हैं, वे सभी 
देहामिमानको पुष्ठ करती हैं. और हमें छोम, मोह आदि दोफों्मे 
आबद्ध करती हैं | अत ऐसी प्रदृत्तियोके द्वारा ग्रवृत्तिकी सार्थकता 
सिद्ध नहीं होती, अपितु दोषोंफी ही बृद्धि होती हैं, जिससे 
हम जडता ओर शक्तिह्दीनतामें आबद्दध हो जाते हैं । 

परतु जिन प्रवृतियोंमे दूसरोंफा हित तथा प्रसन्रता निहित 
हैँ, थे प्रश्ृत्तियाँ प्रिधमान रागकी निवृत्ति करनेमें समर्थ है और उनके 
अन्तर्म ख़भावसे ही वास्ततिताफी जिज्ञासा जाम्रत्‌ होती है । 
जिज्ञासा नवीन रागफी उत्पन्न नहीं होने देती, अपितु सहज 
निदृत्तिफो जन्म देती है, जो त्िफासका मूछ हैं । सहज निवृत्तिसे 
आवश्यक सामर्थ्य खत प्राप्त होती है । 

रागरहित होनेके लिये सर्यहितकारी प्रदुत्ति ओर सहज 
निवृत्ति साघनरूप हे, साध्य नहीं | अत हमें अपनेमेंसे “मं सर्महिंतेपी 
हूँ), “मैं अचाह हूँ? अथया “मुझे अपने लिये ससारसे कुछ नहीं 
चाहियेः-यह अहमाय भी गछा देना चाहिये | यह तभी सम्मत 
होगा जय सर्यहितकारी प्रवृत्ति होनेपर भी अपनेमें करनेका 
अभिमान न हो ओर चाहरहित होनेपर भी "मैं चाहरहित हूं! ऐसा 
भास न हो । कारण कि अदृभायक्रे रहते हुए यास्तयमें कोई 
अचाह हो नहीं सकता, क्योंकि सेत्रा तथा त्यागफा अभिमान भी 
किसी रागसे कम नहीं हे | सूक्ष्म राग कालान्तरमें घोर रागमें 
आपउद्ध कर देता है । रागऊ़ा अत्यन्त अमाय तभी हो सकता हे 
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दर औवन-दर्शन 


कोई 
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जब दोपकी उद्यत्ति न हो और गुणका अंभिमान न हो; क्योंकि 
अमिमानके रहते हुए अनन्तले अभिन्नता सम्भत नहीं है. और उसके 
बिना कोई भी बीतराग हो ही नहीं सकता । करेगे कि सीमित 
अहंभावके रहते हुए रागका अत्यन्त अमाव नहीं हो सकता | 

सर्वहितकारी प्रह्ृत्ति दी वास्तविक निदृत्तिकी जननी हैँ 
क्योंकि सर्वात्ममाव दढ़ होनेपर दी विद्गत्ति आती है और सर्वहिंतकारी 
प्रवृत्तिसे ही सर्वोत्ममावकी उपलब्धि होती है । अपने ही समान 
समीके प्रति प्रिंयता उदय हो जानेपर ही सर्वहिंतकारी प्रइृत्तिकी 
सिद्धि होती है. । सर्वद्वितकारी प्रदृत्ति बासत्रगं किये हुए संग्रहका 
प्रायश्चित है, कोई विशेग महत्वक्ी वात नहीं हैं और निदत्ति 
प्राकृतिक विधान है। उसे अपनी महिमा मान लेना मिथ्या 
अभिमानकों ही जन्म देना है, और कुछ नहीं | अतः प्रदत्त 
और निद्गचिकी ही जीवन मत मान लो | प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप सावनसे 
वास्तविक जीवनकी प्राप्ति हो सकती है | 

सर्वबहितकारी प्रवृत्तिकी रुचि सहज निदृत्तिके लिये अपिक्षित 
है और सहज निद्ृत्ति कामका अन्त करनेका साधन है | साधनमें 
कर्तत्वमाव तभीतक रहता है, जबतक साधकका समस्त जीवन 
साधन नहीं वन जाता । साधकका समस्त जीवन तब॒तक 
साधन नहीं वन सकता, जबतक वह करने और पनेकी रुचिमे 
आवद्ध रहता हैं | 

करने और पानेकी रुचि तवतक रहती है, जवतका हमे उ्स 
अनन्तसे मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तथा वसस्‍्तुओंकी अपना मानते 


प्रवृत्ति और निवृत्ति श्ध्र 


हैं और उनके आधारपर अपना व्यक्तित्र खीकार करते हैं, जो 
अविवेऊसिद्ध है। कारण ऊक्रि समस्त सृष्टि एक है, उसका 
प्रफाशक, उसका ज्ञाता और उसका आधार भी एक है, तो फ़िर 
हमारे व्यक्तित्के लिये स्थान ही कहाँ है * जिसे हम अपना 
मानते हैं, वह उस सृश्टिका ही एक अश है । अत वह उसीफी 
बस्तु है जिसकी यह सृष्टि है। व्यक्तित्ेका अभिमान गछानेके 
लिये ही सर्महितकारी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिकी अपेक्षा है | सर्व 
हितफारी प्रवृत्ति हमें ऋणसे मुक्त कर सुन्दर समाजका निर्माण 
करती है और निवृत्ति हमें खाधीनता प्रदान कर अनन्तसे अमिन्न 
करती है, जिसमें वास्तगिक जीवन है । 


सर्व प्रकारके सर्षफ्रा अन्त सर्यहितकारी प्रदृत्तिमं निहित है, 
क्योंकि संर्बहितकारी प्रवृत्ति स्नेहकी एकता प्रदान करती है। 
प्ब्ृत्ति खरूपसे छोटी हो या बडी, परतु उसके मूलमें यदि 
सर्यहितकारी भात हे तो वह पिम्ठु हो जाती है | वह विश्व-शान्तिकी 
स्थापनामें समर्थ है, क्योंकि स्नेहकी एकता वह काम नहौं करने देती 
जो नहीं करना चाहिये और वह खत होने छगता है. जो करना 
चाहिये | उसके होते ही जीएनमे व्यापफता आ जाती है | जिसके 
आते ही सब प्रफारकी आसक्तियोंफा अन्त हो जाता है। 
आसक्तियोंफा अन्त होते ही उस दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय होता है, 
जो अपनेहीमें अपने प्रीतमफों मिलाकर नित-मंत-रस प्रदान करती 
है, यही हमारी वास्तय्िक आउश्यकता है । 
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(४० ) 
निष्कामताम ही सफलता है 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
निष्कामता ही सफलताकी कुंजी है | निष्कामताके बिना निर्दोषता 
नहीं आती और दोपरहित हुए बिना हम अपने लक्ष्यको ग्राप्त नहीं 
कर सकते | दोषीकी आवश्यकता तो किसीकों भी नहीं होती । समी- 
को अपना साथी निर्दोप चाहिये | इस इश्टिसे निष्कामता जीवनकी 
वास्तविक आवश्यकता है । 

अब विचार यह करना है कि निष्कामता प्राप्त करनेके लिये 
हमें क्या करना चाहिये ? तो कहना होगा कि निष्कामता उसे ही 
ग्राप्त हो सकती है जो वस्तु, अवस्था; परिस्थिति आदिसे अपना 
मूल्य वंढ़ा लेता है । यद्यपि कोई भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति ऐसी 
हो ही नहीं सकती जो हमारे दिये हुए महत्त्त एवं सहयोगके बिना 
हमपर शासन कर सके, परंतु हम इस रहस्यको भूल जाते हैं; ग्रत्युत 
वस्तु, अवस्था, परिस्थितियोंके आधारपर अपना मूल्य आँकने लगते 
हैं| वस, हमारी यही भूल हमें निष्काम नहीं होने देती | हाँ, यह 
अवश्य है कि ग्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना है पर न तो उसकी 
दासतामें आवद्ध होना है और न किसी अग्राप्त परिस्थितिका 
आवाहन करना है; क्योंकि सभी परिस्थितियाँ समान अर्थ रखती हैं | 
कोई परिस्थिति किसी परिस्थितिकी अपेक्षा भले ही सुन्दर ग्रतीत हो, परंतु 
वास्तविकताकी इृशष्टिसे उनमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति 
साधनरूप है, साध्यरूप नहीं | अतः प्रत्येक परिस्थितिका मह्त उसके 
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सदुप्योगमें है, किसी परिस्थितिविशेषमे नहीं | हमें प्राप्त परिखितिका 


निष्कामतामें ही सफलता है श्ष्ष 


आदर करना चाहिये पर उससे ममता और उसमें जीवन-बुद्धि नहीं 
करनी चाहिये अपितु साधन-बुद्धि रखनी चाहिये। ऐसा करनेसे 
बडी ही सुगमतापूर्वक परिश्ितियोंसि अतीतके उस जीउनपर विश्वास 
हो जायगा, जो निष्कामता प्रदान करनेमें समर्थ है| 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है । उसके आदरपूर्यफ सदु- 
पयोगने ही सभीका हित निहित हे, परतु कामना-अपूर्तिके भय और 
कामना पूर्तिफी आसक्तिके कारण हम परिस्थितियोमिं मेद करने छंगने हैं. 
तथा प्राप्त परिस्वितिके संदुपयोगकी अपेक्षा परिस्थिति-परिसर्तनके लिये 
प्रयक्षशीछ रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि जो सामर्थ्य 
वर्तमान परिस्थितिके मदुपयोगऊरे छिये मिली थी, उसे अप्राप्त परिस्थितिकी 
प्राप्तिके प्रयासमें छगा देते हैं, जिससे प्राप्त परिस्थितिका भी सदुपयोग 
नहीं हो पाता ओर उत्कृष्ट परिम्थिति भी प्राप्त नहीं होती । प्राकृतिक 
नियमके अनुसार प्राप्त परिश्चितिके सदुपयोगसे ही उत्कृष्ट परिस्पिति 
अथगा परिखितिर्योंसे असगता प्राप्त होती दे, जो वास्तग्रिक निष्कामता छे। 

अब यदि कोई यट कहे कि हम उस प्राकृतिक गिधानका 
आदर केसे करें जो कामना-अपूर्तिफे दु सर्मे हेतु दै, तो कहना होगा 
फ्रि कामना-अपूर्तिका दु से कामनायूतिके सुखी दासतासे मुक्त करनेके 
ल्यि आया था, जिसे पाऊर हम भयभीत हो गये | यह भूल गये 
कि कामनायूत्रिके खुखसे अतीत भी एक जीयन है, जो कामना-यूर्तिकी 
अपेक्षा कहीं अपिक महत्पूर्ण है | इस इशिसे प्राकृतिक न्यायमें दमारा 
हित ऐी निहित € | अत उसका आदर करना अनियार्य हैं। 

मीतिक खिज्ञानकी इश्टिसे प्रत्येक वस्तु अनन्त है, उसमें कमी 
नहीं हैं | फिर भी हमें यदि वस्तुएँ प्राप्त नहीं हैं तो समझना चाहिये 
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कि हम वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं | प्रकृतिके विधानमें किसीसे राग- 
द्वेप नहीं है, उसमे तो सभीके श्रति समानता है | अतः जो व्तुएँ 
हमारे बिना रह सकती हैं अथवा हमें अग्राप्त है, उनकी अग्राप्तिमे ही 
हमारा विकास निहित है | अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओंके 
बिना तो हमारा अस्तिल ही नहीं रह सकता तो कहना होगा कि जो 
अस्तिव्॒ उस्तुओंके आश्रित है वह क्‍या हमारा अस्तिल्र है ? कदापि 
नहीं । इस इशिसे तो बस्तुओंका ही अस्तित्र सिद्ध होगा, हमारा नहीं । 
हमारा अस्तित्व तो तभी सिद्ध हो सकता है. जब हम वस्तुओंसे 
अतीतके उस जीवनको प्राप्तकर छे, जो निष्कामतासे ही प्राप्त हो सकता 
है । निष्कामता हमें ग्राप्त वस्तुओंके सदुपयोगका और अभ्राप्त वस्तुओंकी 
कामनाके त्यागका पाठ पढ़ाती है; न तो वस्तुओंके संग्रहकी प्रेरणा 
देती है और नअग्राप्त वस्तुओके आवाहनकी ही | वस्तुओंका संग्रही 
तथा वस्तुओंका आवाहन करनेवाछा निष्काम नहीं हो सकता । निष्का- 
मता आ जानेपर ग्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग होने छगता है और आब- 
श्यक वस्तुएँ ग्रकृतिके विधानसे खतः मिलने लगती है | परंतु कत्न ? 
जवनतो वस्तुओंके अमावसे हम क्षुव्ध हों, न ग्राप्त वस्तुओमें हमारी 
ममता हो, न उनका दुरुपयोग हो और न वस्तुओंके आधारपर हम 
अपना अस्तित्र ही मानें | जिस ग्रकार सूर्यके सम्मुख होते ही छाया 
हमारे पीछे दौड़ती है और सूर्यसे ब्रिवुख होनेपर हम छायाके पीछे 
दौड़ते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते, उसी प्रकार निष्कामतारूपी सूर्यके 
सम्मुख होते ही छायारूपी वस्तुएँ हमारे पीछे दौड़ती हैं और विमुख 
होते ही हम छायारूपी वस्तुओंके पीछे दौड़ते हैं, पर उन्हें प्राप्त 
नहीं कर पाते 
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प्राप्त वस्तु, बल ओर गिवेक जिसी व्यक्तिफी निजी सम्पत्ति 
नहीं है, अपितु किसीफी देन है | अब यदि कोई यह कहे कि 
हमें जो कुछ मिला है वह हमारे ही कर्मका फठ है तो कददना होगा 
ऊक्ि कर्म करनेकी सामर्थ्य क्या आपकी अपनी है यदि आपकी अपनी 
है. तो आप ज़िसी प्रकारका अमाय क्यों अनुभय करते हैं और प्रदृत्तिके 
अन्तमें शक्तिहीन क्यों होते है ? शक्तिहीनताफी अनुभूति यह सिद्ध 
करती है. कि सामर्थ्य क्लिसी व्यक्तिकी अपनी नहीं है | वह उसीझी 
देन है जिसके प्रकाशसे समस्त विश्व प्रकाशित है | उसकी दी हुई 
सामर्थ्यको अपनी मान लेना कहाँतफ न्यायसगत है £ हो, 
यह अश््य है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसने अपनेजों गुप्त 
रफ़ा है अर्थात्‌ मैं देता हूँ? यह प्रफाशित नहीं फिया | इतना ही 
नहीं, उसने अपनेको इतना ठिपाया है. कि जिसे देता है उसे बह 
मिली हुई वस्तु अपनी ही माछठम होती है, किसी औरको नहीं । 
भल। जिसमें इतनी आत्मीयता है, इतना सौहार्द है, क्या हमने ऊभी 
एऊ बार भी उस्तुओंसे मिमुख होकर उसकी ओर देखा * 

जिसकी ओर हम एक बार भी नहीं देय सके, वह सर्वदा 
हमारी ओर देखता हे | यदि ऐसा न होता तो असमर्थ होनेपर ग्रिना 
ही यत्के सामर्थ्य कैसे मिलती * इस इश्सि हमें निष्फाम होकर 
मिटी हुई सामर्थ्यफ्ा प्राप्त ख्िकक्े प्रफाशर्में उसीके नाते उपयोग 
करना है और उसी अनन्तकी ओर देयना है जो हमारी ओर स्तर 
देखता है | उसड़ी ओर देखते ही हम उसके हो जायेंगे, जिसके 
होते ही सम प्रकारके अभायका अभाय हो जायगा ओर दिव्य चिन्मय 


जीयन प्राप्त होगा, जो हमारी वास्तविक आउश्यय्तां है | 
3.3झ-.+वपप्कम्डरू:“ पं किस ०८-००---ननर 


( ४१ ) 
प्राश्रयका त्याग और सेवा 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि सब 
ग्रकारके अभावका कारण एकमात्र पराश्रय हैं; क्योंकि परका आश्रय 
ही हमे जडतामे आबद्ध करता है, सीमित बनाता है और अनेक 
ग्रकारकी आसक्तियोंकोीं जन्म देता है। इस इश्टिसे पराश्रयका सावक- 
के जीवनमे कोई स्थान नहीं है | 

आसक्तियोके रहते हुए प्रीतिका उदय नहीं होता | ग्रीतिके विना 
नित-नव-रसकी उपलब्धि नहीं होती | अपितु चित्तमें खिन्नता हीं 
निवास करती है, जो हमे क्रोधी बनाकर कर्तव्यसे च्युत कर देती है | 
अतः किसी भी आसक्तिका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 

सीमित होते ही कामनाओंका उदय होता है, जो खाधीनताका 
अपहरण करनेमे हेतु है | खाधीनताका अपहरण होते ही हम जडतामें 
आवद्ध होकर दिव्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाते हैं | अत 
पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें वर्तेमानमे ही प्रयत्नशील होना चाहिये। 

पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें सर्वप्रथम पर-आश्रयके 
भावको पर-सेवाकी सद्भावनामें परिवर्तित करना होगा; क्योंकि जिसकी 
सेवा करनेका सुअवसर मिछ जाता है उसकी आसक्ति मिट जाती हैं 
ओर जिसमें आसक्ति नहीं रहती उससे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है| 
अतः: पर-सेवाकी सद्भावना हमे परके आश्रयसे मुक्त करनेमे समर्थ है । 

अब विचार यह करना है कि “परः का अर्थ क्‍या है, तो 
कहना होगा कि जिसका वियोग अनिवार्य हो वही “परः है | इस 
इप्टिसे किसी अन्यकी तो बात ही क्‍या है, शरीर भी “परः के ही 


पराक्षयका त्याग और सेवा श्द्् 


अरथमे आता है | अत सर्वप्रथम हमें शरीरकी सेया करनी है| यहद्द 
तभी सम्भय होगा जब हम गरीरके अभिमानका त्याग करें | गरीरके 
अभिमानका त्याग करते ही नियॉसना आ जायगी | जासनाओंफा 
अन्त दति ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी शुद्ध हो जायेंगे । 
फिर समस्त विश्वकी सेशा खत होने लगेगी, क्योंकि सेया उन्हीं 
साधनेंसे की जा सकती है जिनमें शुद्धता हो | इन्द्रियोंफ़ी अुद्धतासे 
सदाचारकी प्राप्ति और समाजके चरित्रफ़ा निर्माण होगा | मनकी 
शुद्धतासे अशुद्ध सफल्प मिट जायँंगे और निर्तिकन्पता आ जायगी | 
निर्विकल्पता आते ही मन बिभु हो जायगा जिससे समस्त पिश्वकी मूक 
सेय्ा होने छगेगी । बुद्धिकी शुद्धता प्रिपमताका पिनाश कर देगी, जिससे 
मिन्नता मिट जायगी और एकताआ जायगी, जो चिर शान्तिकी स्थापना 
करनेमें समर्थ है. और जिसमें सब्र प्रफारफे उिक्रासकी सामर्थ्य निहित 
है । इस इश्टिसे शरीरकी सेयामें ही समस्त यिश्वकी सेया गिथ्वमान हे | 
सेया वही कर सकता है जो फिसीफा घुरा न चाहे | जो 
फिसीका बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे दुखियोंकों देखकर करुणासे 
दरग्ति और सुसियोंफों देखकर प्रसन होने छगता है । अथया यों 
कहो कि करुणा ओर प्रसन्ता उसका खभाय बन जाता है | 
करणा सुख-मोगफी आसक्तिको ओर असन्नता सुख-भोगफ़ी कामनाफों 
खा लेती है| कामना और आसक्तिऊे मिठ्ते ही बाह्ममेग्ग भी खत 
होने छगती हैं अयोत्‌ न्यायपूर्वक्त उपार्जित अर्थ और सम्पादित 
सामर्थ्य तथा योग्यतासे रोगी, बाठुक, पिरक्त ( जो सत्यके अन्वेषणमें 
छगे हैं ) की सेता खामातिक होने छगती है, क्योंकि ये तीनों ही 
सेयाफे पात्र हैं । यह भलीमाँति जान लेना चाहिये कि सेगाज्ा अन्त 
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उपभोगमें नहीं अपितु व्यागमे हैं. और त्यागका अन्त है केवल शान्ति 
और ग्रेममे | यह नियम हे कि जिन साथनेसि हम सेवा करते हैं 
उनकी ममता मिंठ जाती हैं. और जिनकी हम मेंत्रा करते हैं 
उनमे सौन्दर्य आ जाता हैं। ममतारहित होनेसे हमें खाबीनता 
प्रात होती है. और हमारे ( अर्थात्‌ समी व्यक्तियोंके ) निर्माणसे 
सुन्दर समाजका निर्माण खतः हो जाता हैं. | इस दृष्टिसे 'पर! 
की सेव्रामें अपना कल्याण ओर सुन्दर समाजका निर्माण निहित है। 
एवं पर! के आश्रयमे अपना और समाजका भी अहित हैं; 
क्योंकि जिससे हम ममता कर लेते है वह वस्तु और व्यक्ति दोनों 
ही बिनाशको ग्राप्त होते है | वस्तुकी ममता हमें छोमी बनाकर 
संग्रहकी इच्छा उत्पन्न कर देती है एवं व्यक्तियोंकी ममता हमें तो मोही 
बनाती है और उन्हें पराश्रित कर देती है जिनमें हमारा मोह होता 
है । छोमकी बुद्धिने ही वस्तुओका अभाव और मोहकी बुद्धिने ही 
प्रस्परमें संघर्ष उत्पन्न कर दिया है, जो विनाशका मूल है । 
वस्तुओंका उपयोग व्यक्तियोंकी सेवामें और व्यक्तियोंकी सेवा 
व्यक्तियोंकी विवेकयुक्त वनानेमें निहित है; क्योंकि विवेकयुक्त 
जीवनमें ही अपना कल्याण तथा सबका हिंत विद्यमान है । 
'प्राश्रय मुृत्युकी ओर एवं उसका त्याग अमरत्वकी ओर ले 
जाता है । पराश्रय जडतामे आबद्ध करता है और उसका त्याग 
चिन्मय जीवनसे अमिन्न कर देता है तथा छोम और मोहका अन्त 
कर निर्त्नेमता, निर्मोहता एवं प्रेम प्रदान करता है | निर्लभतासे 
दरिद्रता और निर्मोहतासे अविवेक मिंठ जाता है तथा ग्रेमसे अगाष, 
अनन्त रसछ्ली उपलब्धि होती है, जो वास्तविक जीवन है । 
<+-अड्रए.७५८८+ 
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वस्तुस्थितियर गिचार करनेसे ये दो प्रश्न उन्ल दोते हैं । 
प्रथम यह कि क्‍या हम यही कर रहे हें जो हमें करना चाहिये अबया 
यह भी करते हैं जो नहीं करना चाहिये और दूसरा यह जि जो 
खत हो रहा हैं उसका हमपर क्‍या ग्रमात है ? अब रिचार यह 
करना हे क्लि हम जो कुछ करते हैं उसकी उ्यत्तिफा कारण फया 
है * तो कहना होगा कि कुछ कार्य तो हम ऐसे करते हैं. जिनका 
कारण अपनेजो देह मान लेना है ओर कुछ कार्य ऐसे होते € कि जिनका 
सम्बन्ध याह्य सम्पर््से है अथवा यों ऊहों कि करनेझा उदय हमारी 
मान्यतामें तया हमारे सम्बन्धोर्मि निहित हे । हाँ, एक जात ओर हे. 
बुछ क्रियाएँ ऐसी भी द्ोती हैं जिन्हें हम देहजनित कह सकते 
हैं । वे क्रियाएँ कर्म नहीं, प्रत्युत देहफा स्वमाय हैं. | देहके खमायसे 
अंतीतकी ओर जानेके छिये कत्तैन्यफा तरिधान बना हे, क्योंकि यदि 
ऐमा न होता तो गिवेककी कोई अपेक्षा ही न होती । जिेज्युक्त 
जीवनमें ही यह प्रश्न उत्पन होता है कि क्‍या करने योग्य ह और क्या 
नहीं करने योग्य हे ? पिविफरहित जीउनमें तो यह प्रश्न ही नहीं उठता 
कि हर्मे क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं करना चाहिये । जहाँ 
यह प्रश्न ही नहीं हे कि हमें क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं, 
उम्र जीउनमें तो फ्रेउस खत आनेयाओे सुख-दु खफा भोग ६€--मदु- 
प्रयोग अयथया दुरुपयोग नहों | कि 

इस इषटि.. >नेद्यरा होनेयटी समी चेशओंको 
ख्िस्के (5 क्‍या हम पही करते है नो 
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योग्य हैं, अथवा निज ज्ञानक्रा अनादर करके बह भी कर बैठते हैं. जो 
नहीं करना चाहिये | जी नहीं करना चाहिये उसको करनेसे अपना 
तथा दूसरोंका अहित ही होता है | 

कतृलके स्थछपर एक बात और विचारणीय हैं, वह यह कि हम 
जो कुछ करते है| उसका परिणाम हमींतक सीमित नहीं रहता अपितु 
समस्त विश्व फैठता है; क्योंकि कर्म बिना संगठनके नहीं होता, 
अतः संगठनसे उत्पन्न होनेवाले कमेका परिणाम व्यापक होना 
खाभाविकर हैं | इस इश्टिसे हम जो कुछ करें वह इस उद्देश्यकी सामने 
रखकर करना चाहिये कि हमारे द्वारा दूसरोंका अहित तो नहीं हो रहा 
है | यद्वि हमारे द्वारा होनेवाले कर्मोसे दूसरोंका अहित हो रहा है 
तो हमारा भी अहित निश्चित हैं; क्योकि दसरोंके ग्रति जो कुछ किया 
जाता है वह कई शुना अधिक होकर हमारे प्रति खतः होने छगता 
है | अत: इस कर्म-विज्ञानकी इश्टिसे हमें वह नहीं करना चाहिये 
जिसमे किसी अन्यका अहित हो, अपितु वह अवश्य करना चाहिये 
जिसमे सभीका हित हो | 

अब यदि कोई यह पूछे कि हम यह कैसे जानें कि किसमें 
दूसरेका अहित है तो इसका निर्णय करनेके लिये हमें एक ही वातपर 
ध्यान ठेना चाहिये कि हम जो कुछ दूसरोंके प्रति कर रहे है कया 
वही दूसरोंके द्वारा अपने प्रति किये जानेकी आशा करते है ? 
दूसरोंके द्वारा अपने ग्रति हम वही आशा करते हैं, जो करनेके 
योग्य है; क्योंकि हम अपने प्रति दूसरोंसे न्याय, प्रेम, उदारता, आदर: 
करुणा एवं क्षमा आदि व्यवहारकी ही आशा रखते है | जो अपने 
प्रति चाहते हैं,:वही हमें दूसरोके प्रति करना है | ऐसा करनेसे करना 
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होनेमें प्रेछीन हो जाता है । फिर €म जो हो रहा है, उसे देखने 
रुगते हैं । 

यह सभीको मान्य होगा कि जो देख रहा है, वह खय नहों 
कर रहा है अर्थोत्‌ कर्ता और द्रष् एक नहीं होते | हो, यह अगश्य 
जानना है. कि जो देख रहा हे, उसपर देखनेका प्रभाव क्‍या है * 
देखनेताला अपनेको कुछ मानकर देख रहा है अपया सभी 
मान्यताओंसे रहित होकर देख रहा हे ” अब परिचार यह 
करना है कि मान्यताओंमें आबद्ध होऊर देखना क्या है. ओर सभी 
मान्यताओंसे रहित होकर देखना क्‍या है ? तो कहना होगा कि 
अपनेझो इच्द्रियाँ मानकर हम गिपर्योफ़ों देखते है, अपनेको मन 
मानकर इन्द्रियोफ़ों देखते हैं, बुद्धि होकर मनको देखते है ओर इन 
समके अभिमानी होकर बुद्धिफो देखते हे तथा सभी मान्यताअंसे रहित 
होकर उस अभिमानीज़ो देखते हैं, जो सीमित हे | 

जब हम अपनेको कुछ मानऊर देखते हैं, तय देखे हृएमें हमारी 
आसक्ति हो जाती है अथवा अरुचि | अरुचि और आसक्तिके कारण 
हम उस देखे हुएमें बे जाते हैं, फिर जो कुछ देसनेमें आता 
हे, उसकी प्रस्तरिकता हम नहीं जान पाते | पर जय फ्िकदशिसे 
देखते हैं, तय जो कुछ हमें दिखायी देता है, यह सत्र या तो अनित्य 
प्रतीत होता है अबगा केयछ अभाउन्दी-अमाय या दु खड़ीयु स। 

इन्द्रियों विपयोकी रथ हैं, मन इच्कियोंका द्रषठ हे, बुद्धि मन- 
की प्रष्टा हे और अभिमानी चुद्धिफा भी द्रश है | जयतक हम उसे 
ही द्रश् मान लेते हैं, जो दृश्य हे तमतक जो सर्यफा दरश है 
उसको, अथगा यों कहो कि जो सभी मान्यताओंसे अनीत द्रश है 
उसझो, नहीं जान पाते हैं । 
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इन्द्रियोंकी इश्टिसि समस्त त्रिपष सुखद तथा सत्य प्रतीत होते 
हैं | जबतक इन्द्रियद्धटिका प्रभाव मनपर रहता है तत्रतक मन इन्द्रियेक्रि 
अधीन हाकर विपयोकी ओर गतिशीछ रहता हैं और जब मनपर 
बुद्धिदश्टिका प्रभाव होने छगता है, तब इन्द्रियोक्मा प्रमाव मिठने 
लगता हैं; क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियदप्टिसि सत्य और सुन्दर 
माद्म होती हैं, वही वस्तु वुद्धि-दश्सि असत्य और अछुन्दर माछम 
होती है । वुद्धि-दृष्टिका प्रमात्र होते ही मन व्रिपयोंसे त्रिमुख हो जाता 
हैं | उसके बिमुख होते ही इन्द्रियों खत: विपयोसे व्रिमुख होकर मनर्मे 
विलीन हो जाती हैं और मन बुद्धिमं विीन हो जाता हैं | 
उसके बिलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है | फिर उस समता- 
का जो द्र॒ष्ट है, वह किसी मान्यतामे आवद्ध नहीं हो सकता | उस 
द्रश्ठकी दृश्मिं सृष्टि-जेसी कोई वस्तु ही नहीं है; क्योंकि समस्त 
सृष्टि तो वुद्धिके सम होते ही त्रिलीन हो जाती है; केवछ समता 
रह जाती हैँ | उस समताका ग्रकाशक जो नित्य ज्ञान है उसमें 
सश्टिजेंसी कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती अयबा यो कहो कि उस 
ज्ञनसे अभिन्न होनेपर सब्र ग्रकारके ग्रमावोंका अभाव हो जाता है 
अर्थात्‌ कामनाओकी निबृत्ति तया जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती है, जो 
वास्तवमे जीवन है । 

इन्द्रियदृष्टिकी सत्यताका प्रभाव राग उत्पन्न करता है और राग 
भोगमे ग्रवृत्त करता है; किंतु बुद्धि-दश्की सत्यता रागको वैराग्यमें और 
भोगकों योगमे परिवर्तित करनेमे समर्थ है | जब राग वैराग्यमे और भोग 
योगमे बदल जाता है, तब दष्टामें मान्यताओंसे अतीत होकर देखनेकी 
योग्यता आ जाती है | उससे पूर्व हम जो कुछ देखते है, वह किसी- 


+ | 
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'न-किसी मान्यतामें आवद्ध होकर ही देखते हैं, अथोत्‌ उस समय 
हमारी इष्टि सीमित रहती है, दुरर्शिनी नहीं रहती | इस कारण 
जो वस्तु जैसी हे उसे उैसा ही नही जान पाते, अत हम अनेक प्रकारफे 
अभायोंमें आबद्ध रहते हैं | 

यह तो सभीझो मान्य होगा क्रि कर्चुलकाल्‍्में भोग हो 
सकता हैं, देखना नहीं, क्योंकि जय हम कुछ करते है, तन 
टेखते नहीं ओर जम देखते हैं, तय करते नहीं | इस इशिसि प्रिपयोके 
उपभोगकाठमे विपयोंकों देख नहीं पाते और जय जिपयोंकों देखते है, 
तथ्र उनका उपभोग नहीं कर सकते | अत देखना तभी सम्भप्र हो 
सझता हैं, जन उपभोगकराल न हो । भोगप्रबृत्ति भोगका देखना नहीं 
है, अपितु भोगके आरम्भफा सुख ओर परिणामका दु ख भोगना है | 
सुख-दु खका भोग करते हुए हम जो स्वत हो रहा हे उसे ययारव 
देख नहीं मफ़ते | अत जो हो रहा हे उसको देसनेके छिये हमें 
रागरहित इंष्टिफी अपेक्षा है, जो ग््रिकस्तिद्ध है | 

जो हो रहा है उसके दो रूप दिखायी देते हैँ--एक तो 
सीमित सोन्दर्य ओर दूसग प्रयेक पस्तु आदिका सतत परियतत । 
वस्तु आदिफे सोन्दर्यफो देखकर हमें उम्त अनन्त सोन्‍्दर्यकी मटिमा- 
का अनुभव स्वत होने छगता हैं. | जिस प्रकार किसी सुन्दर याटिझा- 
को देखकर याटिकाके मालीफी स्पृनि खत जाग्रत, होती टे, उसी 
प्रकार प्रयेक्न रचनाफो ठेखकर मससासस्यपपी याटिकाफे माीकी स्मृति 
जञाप्रत होती ९, क्योंकि क्रिसीफी रचनाका दर्शन रचविताओी 
मह्मिकों प्रकाशित काता हैं | इस इसे प्रत्येक उस्तु हमें उस 
अनन्तकी ओर ले जानेंगे हेतु बन जाती है और €म उसकी 
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रचना देख-देखकर नित-नव ग्रसन्न॒ताका अनुभव करने लगते हैं | 
यहाँतक कि प्रत्येक रचनामें उस कलाकारका ही दर्शन होने छुगता 
है | ऐसा ग्रतीत होने छगता है कि यह सत्र उस अनन्तकी लीछा 
ही है, और कुछ नहीं | अनन्तकी छीछा भी अनन्त ही है और 
उसका दर्शन भी अनन्त है | छीछाका वाह्य खरूप भले ही सीमित 
तथा पस्ितनशीछ हो पर उसके मूलमे तो अनन्त नित्य चिन्मय 
तत्त ही विद्यमान है | उनकी अनुपम छीछाका दर्शन उनकी चिन्मय 
दिव्य श्रीति जाग्रत्‌ करनेमें समर्थ है | अतः जो हो रहा है उसका 
प्रभाव ग्रेमी बनाकर ग्रेमास्पदसे अमिन्न करनेमें हेतु है । 

अब रहा वस्तु आदिमें परिर्तनके दर्शनका ग्रभाव---पस्ितनका 
दर्शन होते ही खमावतः अविनाशीकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है । 
ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सब तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों कामनाएँ 
खत: मिटठने छगती है | कामनाओंका अन्त होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति 
हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्तिमें ही अमर जीवन निहित है । 

जो हो रहा है उससे तो हमें प्रेम तथा जीवनकी ही उपलब्धि 
होती है | इस इश्सि जो हो रहा है उसमें सभीका हित विद्यमान 
है | अतः होनेमे प्रसन्न तथा करनेमें सावधान रहनेके छूये सतत 
प्रयत्नशील रहना चाहिये | 

अब यदि कोई यह कहे कि वस्तु आदिके सौन्दर्यकी देखकर 
हमारे जीवनमे कामकी उत्पत्ति होती है और दुःख-मृतद्यु आदिको 
देखकर मय उत्पन्न होता है, तो कहना होगा कि हमारे देखनेमे दौप 
है | हम सीमित सौन्दर्य देखकर ही उसमें आवद्ध हो जाते है और 
उसका भोग करने छगते है, अनन्त और नित्य सौन्दर्यकी छाठसाको 
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सपय्छ नहीं होने देते । प्रत्येक भोगफे परिणामर्म मयक़र रोग उत्पन्न 
होता हे, जो जिज्ञासा जाम्नत्‌ करनेमें हेतु है | पर हम निज्ञासु न 
होकर उस रोग-शोकऋ आदिको देखकर खीझने छगते हैं. और 
मनमाना कोई-न-कोई निर्णय कर बैठते हैं. कि उस अनन्तकी रचनामें 
इतना दु ख क्यों है. | इतना ही नहीं, कमी-कमी तो यहाँतक 
कहने छगते हैं. क्रि सष्टिफा कोई कर्ता नहीं है, घटनाएँ अफ्मात्‌ हो 
रही है, पृत्यु-ही-मृत्यु है, जीवन-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, 
जहाँतक सुख सम्पादित कर से, करते रहें | यचपि सुख-सम्पादन- 
के परिणाममे दु खही दु ख मोगंते रहते हैं. ओर खीझते रहते हैं, 
परतु न तो घटनाओंके अर्थोपर रिचार करते हैं, न उस कर्ताकी 
कारीगरीफों देखते हैं. ओर न अपनेको उसका जिज्ञाप्रु अथगा भक्त 
ही मानते हैं | अपितु मोगी तथा रोगी बनकर ही जीजित रहते हैं | 
दु| ख तथा मृत्युफे दर्गनसे तो हमारे जीयनमें अमरत्न तया आननन्‍्द- 
की छाठसा जाग्रत्‌ होनी चाहिये थी, पर ऐसा नहीं होता । उसका 
कारण यह है कि हम मनमाना निर्णय कर लेते हैं. जो हमाग अपना 
ही दोप है । हमारा निर्णय ऐसा ही होता है. जैसे कोई जलकण 
सागरके प्िपयमें मनमाना निर्णय कर ले | 

प्रत्येक ब्यक्तिका जीयन उस अनन्त जीवनका एफ अशमात्र 
है | अत्येफ अश उससे अभिन्‍न हो सझता हे, जिसका वह अश्ज है, 
पर उसके सम्मन्धमें कोई निर्णय नहीं दे सकता | जिस सीमित 
पसिितिनशीड योग्यतासे हम निर्णय देते हैं, वह योग्यता क्या हमारी 
अपनी वस्तु हैं ? यदि हमारी वस्तु है तो उसमें परियर्तन क्यों हे? और 
उसम् गिनाश क्यों है £ यदि हमारी नहीं छेतो क्या हमने जिससे मिली 
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है उसकी ओर गतिशील होनेका कमी प्रयत्न किया ? यदि नहीं 
किया तो हमे किसी ग्रकारके निर्णय करनेका क्या अधिकार है £ 
व्यक्ति मिली हुई योग्यताका सदुपयोग ही कर सकता है । किसी 
प्रकारका अनर्गल निर्णय देकर खीझना व्यर्थ हैं | 

.. दुःख उतनी बुरी वस्तु नहीं जितना हम मान लेते है । 
दुःखके आधारपर ही हम आनन्दकी प्राप्ति कर सकते हैं । जिस 
प्रकार सूख ही मोजन-प्राप्तिमें हेतु है, उसी प्रकार दुःख तथा मृत्यु 
ही अमरत्व तथा आनन्दकी ग्राप्तिमें हेतु है | पर ऐसा तभी हो 
सकता है जब हम दुखी होनेपर विचार करें, भयभीत न हों | 
दुःख हमारे विना हीं बुलाये आया है, हम उसे रोक नहीं सके 
हैं । जिसे रोक नहीं सकते और जो अपने-आप आता है वह किसी 
ऐसेकी देन है जो अनन्त है | उस अनन्तकी देनमें सभीका हित 
विद्यमान है | उससे भयभीत होना हमारी अपनी भूछ है | जिस 
कालमें दुःख पूर्ण जाग्रत्‌ होता है उसी काछ्मे सब ग्रकारकी 
आसक्तियाँ अपने-आप मिट जाती हैं, जिनके मिठते ही हम उस 
अनन्तकी महिमा देखनेके अधिकारी हो जाते हैं | अथवा यों कहो 
कि उसकी महिमाका आश्रय लेकर ही उससे नित्य-सम्बन्ध खीकार 
कर लेते हैं | अतः जो कुछ हो रहा है वह हमें “नहीं! से “है? 
की ओर गतिशीछ करनेमे समर्थ हैं | “नहीं? का अर्थ अभाव है और 
“है? का अर्थ अमावक्रा अमाव | इस इशिसे प्रत्येक असाव अभाव-, 
का अभाव करनेमे समर्थ है और प्रत्येक रचना उस अनन्तकी छालसा 
जाम्रते करनेमें" हेतु है | अत: जो हो रहा है, उसमें सव कुछ 
मिल सकता है । ढ ह 
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जीउनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट जिंदित होता है कि 
कर्तव्यका ज्ञान प्रत्येक कर्तामें निहित हैं अर्थात्‌ साधन-सत्य साधफरमें 
विधमान € | जय साधक अपनेमें प्िधमान साधन-तल्फा आदर 
नहीं कर्ता, तय उसमे बाहरसे साथन-निर्माणकी अपेक्षा होती हे | 
यथपि साधन-तत्त ही गुरतल् हे, जो साथमें जन्ममिद्ध हे, तथापि 
इस प्राप्त गुरुतचक्रा अवाइर करनेके कारण क़िसी अप्राप्त गुरुफी 
अपेक्षा हो जाती हे | इसका अर्य क्रिमी याद्य गुरफा अनादर नहीं 
है, अपितु गिधमान गुरफा अनादर न किया जाय, उसीऊे लिये यह 
कहना € ऊ्रि अपने प्राप्त गुफा आदर करो । जो साथक प्राप्त गुरु- 
का आदर करता हे, यह बड़ी ही छुगमतापूर्वऊ साधन-तससे अमिन 
होकर साध्य-तत्लज़ो प्राप्त कर लेता हैँ, क्योंकि अपने प्रति जितनी 
प्रियता होती ै उससे अधिक क्रिसी अन्यफे प्रति नहीं होती ओर 
अपनी अनुमूतिक्के प्रति जितना सद्भाव तथा निस्मदेद्दता होती ६, 
उतनी अन्यके प्रति नहीं होती। इस इंटिसे अपनी अनुमूतिके 
आधारपर मितनी झुगमतापूर्यक साधन-निर्माण तथा साधन-पगयणता 
हो सकती है, उतनी क्रिसी अन्यकी अनुमृतिद्वारा नहीं | इतना ही 
नहीं, जिस सायनके समप्तनेफी तथा करनेझी सामर्थ्य साथकर्मे बीन- 
स्ूसे विधमान नहीं होती पट साधन कोर भी किसी भी साथऊकों 
न तो समझा सयता ह और न उससे कग ही समता है | जिस 
प्रकार नेप्नयों कोई शब्ट नहीं सुना सत्ता और श्रोत्रजों कोई रूप 
नहीं दिग्ग सता, उसी प्रकार विस साथनकी सामरथ्य साथर्म 
नहीं है उसको कोई वाद्य गुरु नहीं करा सकता । विस प्रीजमे 
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उपजनेकी सामर्थ्य होती है, उसीको प्रृथ्ती, जल, वायु आदि उपजा 
सकते है | अतः साथकमें विद्यमान साधनाको ही बाह्य गुरु भी 
विकसित करनेमें सहयोग दे सकते हैं | 
अपने प्राप्त विवेकके आधारपर यदि साधन निर्माण करना है 
तो सर्वप्रथम अपने प्राप्त ज्ञानसे अपने दोपोकी जानना होगा | जिस 
ज्ञनसे दोपोंका ज्ञान होगा उसी ज्ञानमें दोपेकि कारणका ज्ञान भी 
विद्यमान हैं और उस कारणके निवारणका भी । अपने दोपोंको जान 
लेनेमे कमी धोखा नहीं हो सकता, अपितु अपने दोपोंका ज्ञान जितना 
अपनेको होता है उतना अन्यको हो ही नहीं सकता । कारण कि 
दूसरोंके सामने तो हम इन्द्रियोंके द्वारा ही दोपोंका वर्णन करेंगे । 
मनमे जितनी सामर्थ्य है. उतनी इन्द्रियोमे नहीं और बुद्धिमे जितनी 
सामर्थ्य है. उतनी मनमें नहीं | अत; बुद्धिकी सारी बाते मनमें नहीं 
आ पाती ओर मनकी सारी बातें इन्द्रियोंमे नहीं आ पाती | इसलिये 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित किया जानेवाल्ा दोष पूरा दोष नहीं हो 
सकता | जबतक दोषका पूरा ज्ञान न हो तबतक कारणका ज्ञान 
ओऔर उसके निवारणका ज्ञान सम्भव नही | अत: दोष देखने और निवारण 
करनेके लिये साधकको अपने ही ज्ञानकी अपना गुरु बना लेना चाहिये। 
यह नियम है कि जब प्राणी अपनी इश्टिमें अपनेको आदर्के 
योग्य नहीं पाता अथात्‌ दोषी पाता है, तब उसमे एक गहरी वेदना 
जाग्रत्‌ होती है, जो दोपोंको मिटानेमें समर्थ है | कारण कि दोपोंसे 
रस लेनेसे ही दोष सुरक्षित रहते है। जब दोपोंसे वेदना उत्पन्न 
होने लगती है, तब्र वे स्त्रतः मिंट जाते है, अयवा यों कहो कि 
साधकरमें दोष मिठानेकी सामर्थ्य आ जाती है | 


साधन-ततत्त्त श्र 


इस इशिसे अपने दोपोक्ा ज्ञान और उनके होनेकी वेदना ही 
निदोप द्वोनेफे साधन हैं. | हाँ, यह अय्य है कि अपने ज्ञानसे जो 
अपना शुण देखेगा वह साधन निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
गुण देखनेसे गुणोंफा अमिमान होगा, जो सभी दोपोका मूल हैं. ) 
अत प्राप्त मुरुषा आदर वही कर सकता है जो अपना गुण नहीँ। 
देखता, अपितु दोप देखता है [ 

दोपका ज्ञान जिससे होता है उस ज्ञानका कभी नाद नहीं 
होता | केयल प्रमादयश साथ प्राप्त ज्ञानफा अनादर करने छाता है | 
ज्ञानका अनादर ज्ञानफा अभात्र नहीं है, अपितु अन्य ज्ञान है, जो 
सभी दोषोंका मूठ है | 

साधन-तत्न ही गुरुतत्त है, जो सर्वदा साधक त्िथमान हे। 
इस इछिसे साधक, साथन और साध्यमें जातीय एप खरूपकरी एकता 
है, क्योंकि तीनों एक ही धातुसे निर्मित हैं। कारण क्लि साधन-तत्त 
साध्यका स्रभा- ओर साथक्करा जीयन हे । अत साधक साधन 
होकर साध्यमें अभिन्न हो समता है | साधकरी साधन-तत्से 
अभिन्नता द्वी वास्तत्रिक गुरुफी प्राप्ति है, जो जीउनमें एक बार ही 
होती े ओर जिसके होते ही गुरु और शिष्य अभिन्न हो जाते हैं ) 
यही वास्तयिक गुरुसेगा तथा गुरुभक्ति है.। 

अत यदि बोई यह कहे ज्लि जब साथन-तत्त साधकरमे 
विधमान हे, तन साधककों प्रमाद क्यों हो जाता है ? तो कहना 
होगा कि निज ज्ञानके अनादरसे | निज ज्ञानका अनादर होता हे 
बाद्म ज्ञानकी आशा तया यिश्वाससे | इच्दियजन्य ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान- 
को <, >> प्रुद्धिजन्य ज्ञान निज ज्ञानमी अपेक्षा 
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है | यदि इन्द्रियजन्स ज्ञानका आदर तथा उसपर विश्वास न किया 
होता तो किसी पग्रकारके रागकी उत्पत्ति ही नही हुई होती | यदि 
रागकी उत्पत्ति न होती तो किसी दोषका जन्म ही नहीं होता | 
यदि बुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोंके ज्ञानपर अविश्वास कर लिया जाय तो 
बंड़ी ही सुगमतापूर्वक राग वैराग्यमें बदछ सकता है; क्योंकि इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान जिस बस्तुमें सत्यता तथा सुन्दरताका दर्शन कराता है, 
जिससे कि वस्तुओंके रागकी उत्पत्ति हो जाती है, बुद्धिका ज्ञान 
उसी वस्तुमे मलिनिता तया क्षणमहुर्ताका दर्शन कराता है, जो रागको 
वैराग्यमें पसिर्तित करनेमें समर्थ है | जब राग वैराग्यमें बदल जाता 
है, तब भोग योगमें परिणत हो जाता है अथवा यों कहो कि इन्द्रियाँ 
वरिषयोंसे विमुख होकर मनमें विछीन हो जाती है और मन निस्संकल्प 
होकर वुद्धिमें विंठीन हो जाता है, जिसके होते ही बुद्धि सम हो 
जाती है । बुद्धिके सम होते ही निज ज्ञानका ग्रकाश बाह्य ज्ञानको 
अपनेमे विलीन कर लेता है | फिर राग-विरागरहित अलौकिक 
दिव्य-जीवनसे अभिन्नता हो जाती है | इस दइश्सि साधक बाह्य 
ज्ञनसे विमुख होकर निज ज्ञानका आदर करके सुगमतापूर्वक साधन 
होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है | 


साधन-तक्त साध्यसे भी अधिक महत्त्वकी वस्तु है; क्योंकि 
साध्य तो प्रमादका प्रकाशक है, नाशक नहीं; किंतु साधन-तत्ल 
प्रमादको खाकर साधकको साध्यसे अमिन्न भी कर देता है | कारण कि 
सत्‌ असत॒का नाशक नहीं होता अपितु प्रकाशक होता है, किंतु 
सत्‌की छाल्सा असतको खाकर सतूसे अभिन्न कर देती है | इस 
इष्टिसे गुरुतत्व साध्यतत्वसे भी अधिक महत्त्वकी वस्तु है | 


साघन-तत्त्व श्थ्डे 


यदि फ्िमी फारणयश साधक अपने इन्द्रिय-ज्ञानपर बुद्धिज्ञानद्वारा 
प्रिजयी न हो सके तो ऐसी ठझामें साधरकोफ़ों परस्पर मिलकर साधन- 
निर्माणफे छिये पिचार-त्रिनिमय करना चाहिये | जिस प्रकार दो 
दीपक एक दूसरेके नीचेझा अन्धकार मिठानेमें समर्थ हैं, उसी प्रफार 
पारस्परिक गिचार-प्रिनिमयद्धारा सुगमतापूर्व्र साधननिर्माण हो सकता 
है। यह तभी सम्भत्र होगा जब परस्परमें श्रद्धा, उिश्लास तथा स्नेह- 
की एकता हो और निस्सफोच होफर अपनी दा एफ दूसरेसे कह 
समझें । इसीफा नाम बाह्य सत्सड्न है । 

अप यदि कोई यह कहे ऊफ्रि हमें तो ऐसे साथी ही नहीं 
मिलते कि जिनके साथ यिचार-गिनिमय कर सकें । ऐसी दश्ामें 
जिस किसी सदूप्नन्यपर अपना गिश्लास हो, उसके प्रफाशमें अपने 
दोष देखें और उनके नियारणके लिये साधनका निर्माण करें | यदि 
फिसी सदग्रन्थपर भी विश्वास न हो तो केब्रछ साधननिर्माणकी तीत्र 
खाल्सा जाम्रत्‌ करें | य्यों-ज्यों छाक्सा समर तथा स्थायी होती 
जायगी स्वोज्यों साधननिर्माणक्ी योग्यता अबना अनुकूल परिस्थिति 
उस अनन्तकी अहैतुकी कपासे स्वत प्राप्त होती जायगी, क्योंकि 
कर्तव्य्ञानके लिये गिपिकके स्वरूपमें जिसने गुरु प्रदान जिया है, 
वही सत्सड़ एप सदूम्न्यक्रे स्वरूपमें भी गुरु प्रदान कर समता है। 

गुरुकी प्राप्तिम एकमात्र गुस्की आनश्यकता ही हेतु है। 
अत गुरुफी आउश्यकता गुरुसे मिला देती हे, यह निर्मियाद सत्य 
है | इस इण्सि प्रत्येफ साधक साधननिर्माण करके उस साध्यसे 
अभिन्न दोनेमें सबेदा खतन्त्र हे, जो वास्तविक जीयन हे | 


+-+9<४०८छवक००५७९+-+ 


( ४४ ) 
_ वर्तेमान जीवनका सदुपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि वर्तमान 
पख्िर्तनशील जीवनके सद॒पयोगमें ही नित्य जीवन और दुरुपयोग 
ही मृत्यु निहित है | यद्यपि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही परि 
वर्तनशीक जीवनकी दो अवस्थाएँ हैं, क्योंकि जन्मसे ही खुत्यु 
आरम्म हो जाती है और मृत्युके अन्तमें जन्म खाभाविक है | परंतु 
यदि वर्तमान जीवनको साधनयुक्त वना दिया जाय तो झृत्युसे पूर्व 
ही अमरल्की प्राप्ति हो सकती है | 


"अब विचार यह करना है कि वर्तमान जीवनका सहुपयोग क्या 
है ? तो कहना होगा कि अपने आप आये हुए सुख-दुःखका सदुपयोगः 
ही वर्तमान जीवनका सदुपयोग है | खुखका सदुपयोग उदारतामें और. 


यर्तमान जीवनका सदुपयोग श्८ज 


दु खका पिरक्त होनेमें निहित है. | उदारता सुख-मोगकी आसक्ति- 
छो ओर पिरक्ति सुख-भोगकी कामनाको खा लेती है. | उदारताका 
अर्थ दूसरोंके दु खसे दुखी होकर प्राप्त खुखका सदृव्यय करना है 
और विरक्तिका अर्थ इन्द्रियोफे पिपयोसे अरुचिका जाग्रत्‌ होना है | 
पिपर्योकी अरुचि अमरत्वकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करती है। <्यो-ज्यों 
जिज्ञासा सबक और स्थायी होती जाती हे, त्यो-व्यों भोगेष्ठाएँ खत 

जिज्ञासामें गिछीन होती जाती हैं। जिस कालमें भोगेच्छाओंका 
सर्योशमें अन्त हो जाता है, उसी काल्में जिज्ञासा खत पूरी हो 
जाती है अर्थात्‌ अमरत्रकी प्राप्ति हो जाती है । 


जीयनका सदुपयोग तभी हो सकता है. जय वर्तमान जीयनमें 
ही अर्थात्‌ प्रार्णेके रहते हुए ही मृद्युका अनुभय हो जाय | यह्‌ 
तभी सम्भव होगा जब निज जिविकके ग्रकाशर्मे परियर्तनशीछ जीमन- 
का अध्ययन क्रिया जाय । यह सभीको मान्य होगा ऊ्रि प्रत्येक वस्तु, 
अग्स्था और परिश्थिति निरन्‍्तर बदल रही है | उसमें स्थापित 
मानना निज गिविकफा अनादर हे | जिसे साधारण इश्टिसे स्थिति 
कहते हैं वह. वास्तयमें परिसर्तनफा क्रम है, ओर कुछ नहीं, अयग्र 
यों कहो कि समस्त वस्तुएँ अमस्मकी ओर दौड़ रही हैं, क्योंकि 
परिर्तनऊ्े न्ञानमें ही अपरिसर्तनफी छाठसा विधमान है। उस 
छाल्सादी पूर्ति वर्ममानमें हो सऊती है, क्‍योंकि जो उत्पत्ति-ग्रिनाण- 
रहित हैं. उससे देश-कालकी दूरी नहीं है और जिसमे देश-काढ्फी 
दूरी नहीं हे, बह वर्तमानमें ही प्राप्त हो सऊता है | 


पसितिनशीऊ जीयनकी आशा आबद्ध प्राणी न तो वर्तमान 


॥.#3 


१८६ जीवन-दर्शन 


जीवनका सदुपयोग कर पाता है, न अमरत्वसे अभिन्न हो सकता 
है और न मृत्युसे ही बच सकता हैं | अतः पसरििर्तनशीक जीवनसे 
निराश होकर साधकको वर्तमान जीवनका सदुपोग करनेके तथा अमरत- 
की प्रापिके लिये प्रय्षशील होना चाहिये, क्योंकि अमख्वसे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है | जिससे खरूपक्की एकता है उसकी प्राप्ति 
अनिवार्य है, जिसकी प्राप्ति अनिवार्य है उससे निराश होना अमाद 
है और जिसमें सतत परिवर्तन है उसकी आशा करना मूड है। 


पूरिर्तनशीछ जीवनसे निराश होते ही जीवनहीमें झत्युका 
अनुभव हो जाता है. । साधक सत्र ओरसे विमुख होऋर अपनेहीमें 
अपने वास्तविक जीवनसे अभिन्न हो अमर हो जाता है । फिर 
बरीर आदि प्रत्येक वस्तु अपनेसे स्पष्ट अछग अनुभव होती है | 
इतना ही नहीं, कर्म, चिन्तन, स्थिति आदि सभी अत्रस्थाओंसे 
असंगता हो जाती है और जडताका अन्त हो जाता है अथवा यो 
कहो कि दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो जाती है । 


उत्पत्ति-विनाशका तो एक क्रम है, जो घीरे-धीरे होता रहता 
है; परंतु अमस्वसे अभिन्नता वर्तमानहीमें हो जाती है; क्योंकि वह 
सर्वकाल्में ज्यों-का-त्यों है अथवा यों कहो कि काछसे अतीत है । 
जीवनहींमें मृत्युका अनुभव और अमख्वकी प्राप्ति युगपत्‌ होती है, 
पर जीवनहीमे मृत्युका अनुभव तब हो सकता है, जब शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभीसे सम्बन्धविच्छेद कर दिया जाय; 
जो विवेकसिद्ध' हैं | विवेक अम्यास नहीं है, अपितु निज ज्ञानकी 
आदर है | इस कारण वर्तमानमें ही फल. देता है ।.., 


चर्तेमान जीयनका सद॒पयोग श्टज 


अब यदि कोई यह कहे कि शरीर आदिसे सम्बन्यमिच्छेद 
होनेपर क्या वर्तमान कार्य हो सफ्ेगा * तो कहना होगा कि सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर ही कार्य सुन्दरतापूषष्त हो समता है, क्योंकि 
सम्पन्धगिच्छेद होनेसे अनासक्ति आ जाती है, जो सभी दोषोफो 
खा लेती है अयग्रा यों कहो कि इससे इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
सभी शुद्ध हो जाते हें । इनके शुद्ध होनेसे समस्त व्यवहार पत्रित्र तथा 
सुन्दर होने लगते हैं, क्‍योंकि भशुद्धि ही फर्तव्यमें दोष उत्पन्न 
करती है| शुद्धि तो कर्तव्यनिष्ठ बनाती है । इस इश्टिति अमर्लकी 
प्राप्ति तथा वर्तमान जीवनका सदुपयोग ये दोनों जीयनरमें ही मृल्युा 
अनुभय करनेंगें निहित हैं । 


, भ्त्र यदि कोई यह प्रश्न करे क्रि जीमनमें ही मृत्युका अनुमय 
कैसे किया जाय * तो इस समत्याफो हल करनेके ल्यि साधफफो 
सर्वप्रथम जीनन और मृत्युके स्सरूपको जानना होगा | वर्तमान 
जीयन क्या है ? जीवनशक्ति, प्राण और इच्छाओका समृह 
है । मृत्यु क्या है * आणशक्तिका व्यय हो जाना और 
इच्छाओंफा शेष रह जाना । जीवनमें ही झृत्युका अनुभव करनेके 
लिये साधकऊो ग्राणके रूते हुए ही इच्छझाओंका अन्त करना होगा। 
इच्छाओंफा अन्त होते ही देहामिमान गछ जाता हे। फिर सभी 
अवस्थारसि अनीत जो सभी अयस्थाओंशा प्रकाशक है, उस स्वय- 
प्रकाश नित्य जीयनसे अमभिनता हो जाती है, अबया यों कहो 
कि शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिफों उसके समर्पित कर 
देना है, जो सर्वका प्रकाशऊ है, जिससे सभी सत्ता पाते है, जो 


श्८्ट जीवन-दर्शन 


सभीका सव कुछ हैं. और सबसे अतीत भी है | उसका सम्बन्ध, 
उसकी जिज्ञासा तथा उसकी स्मृति और पग्रीतिके उदय होनेपर ही 
जीवनमें मृत्युका अनुभव्र हो सकता हैं, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
अन्य सम्बन्धोंकी खा लेता हैं, उसकी जिज्ञासा भोगेच्छाओंकों भत्म 
कर देती हैं, उसकी स्मृति अन्यकी विस्पृति कराने समय हैं और 
उसकी प्रीति उससे दूरी तथा भेद मिटानेमें हेतु हैं अबबा यों कहो 
कि अनन्तकी ग्रीति अनन्तसे अमिन्न कर देती हैं । 

जीवनमें ही मृत्युका अनुभव किये बिना कोई भी योगी, विवेक 
और ग्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी होनेके लिये भी भोग- 
वासनारओंका अन्त करना होगा और भोग-बासनाओंका अन्त करनेके 
लिये अपनेको तीनों शरीरोंसे अलग अनुभव करना होगा | इस दृश्सि 
योगकी सिद्धिके लिये भी जीवनमें ही मृत्युका अनुभव अनिव्रार्य हैं | 
विवेकी होनेके लिये भी सावककों समस्त इश्यसे अपनेको विमुख 
करना हैं अथोत्‌ इश्टिको द्व्यसे विमुख कर अमरलसे अमिनन करना 
है| अतः उसके लिये भी निराधार होकर जीवनहीनें मृत्यु स्वीकार करना 
अनिवाय है। इसी प्रकार प्रेमी होनेके लिये भी जीते-जी ही मरना 
होगा, क्योंकि ग्रेमी वही हो सकता है जो सत्र प्रकारकी चाहसे रहित हो 
ओर अपना सर्वेस्त अपने ग्रेमास्यदको बिना किसी शर्तके समर्पित 
कर दे । 

अब यदि कोई यह कहे कि योगी, विवेकी और प्रेमी होनेके 
लिये तो जीते-जी मरनेकी बात है, १२ समाजसेवाके ढिये तो 
जीवनमें मृत्युका अनुभत्र आवश्यक नहीं है | तो कहना होगा कि 


वर्तमान जीवनका सदुपयोग श्८र, 


वास्तरिक सेवाफे छिये भी जीयनमें ही मतद्युका अनुभय करना होगा, 
क्योंकि सेया त्यागी भूमि तथा ग्रेममी जननी है | सेगा यहीं 
कर सकेगा जो अपने सेव्यके मनकी वात पूरी कर सके और उसके 
चदलकेमे फ्रिसी प्रफारक़ी आशा न करे । दूसरेंके मनकी वात पूरी 
करनेमे अपने मनको दे ढेना होगा, अन जीते-जी ब्रिना मरे सेत्रफी 
भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पास अपने मनका ने 
रहना ही जीते-जी मरना हैँ | जबतक अपने पास अपना मन 
रहता हे तनतऊ मृथ्युम जीयन प्रतीत होता है. और जय अपने पास 
अपना मन नहीं रहता, तंत्र जीयनमें ही मुका अनुभय होता है । 


अब यदि कोई यह कहे कि अपने पास अपना मन न रहे, 
इसके लिये साथफक़ो क्या करना है * तो कहना होगा क्रि साथक- 
का जिनसे सम्बन्ध है. उनके मनसे अपना मन मिला देना चाहिये, 
पर उसी अभर्मे जिस अशम उनका हित हो | यदि असमर्थताफे 
कारण सावऊ दूसरोंके मनकी बात पूरी न कर सके तो उसे नम्नता- 
पूर्पक्त दुखी हृदयसे क्षमा माँग लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे भी 
साधकफा मन सावकक़े समीप न रहेगा, क्योंकि ऊिसीके मनकी 
बात पूरी करना अबया मनकी बात पूरी न करनेके दु खसे दुसी 
होना समान अर्थ रखता है | अत योगी, गिविफी, प्रेमी और सेउ्क 
होनेके ल्यि जीयनमें ही मृत्युका अनुमय करना है । योगसे 
सामर्थ्य, ज्िफसे अमर और ग्रेमसे अगाव अनन्त रसकी 
उपलधि छुगमतापूर्वक हो सकती हे, जो पावर जीयन हे | 





0 

साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं हे 

जीवरनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता हैं कि 
साधन करनेमें न तो असमर्थता है और न असिद्धि; क्योंकि 
साधन साधककी वर्तमान योग्यता, रुचि तथा सामर्थ्यपर निर्मर है । 
अथवा यों कहे कि प्राप्त बछके सदुपयोग एवं विवेकके आदरमे ही 
साधन निहित हैं । सावन करनेके लिये किसी अगप्राप्त बल, वस्तु, 
व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नहीं हैं. और न उस ज्ञानकी आवश्यकता है 
जो अपनेमें नहीं है, अपितु जो है उसीसे साथन करना हैं। यह 
नियम है कि सामर्थ्यकी न्यूनता तथा अधिकता साधनमें कोई अर्थ 
नहीं रखती । जिस प्रकार प्रत्येक पथिक यदि अपनी ही गतिसे 
अपने मार्गपर चलता रहे तो अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच ही जाता , 
है, उसी प्रकार प्रत्येक साघक यदि अपनी योग्यता, रुचि तथा 
सामथ्येके अनुरूप साधननिष्ठ हो जाय तो सिद्धि अबश्यम्मात्री हैं । 
इसमे संदेहके लिये कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि किसी भी 
साधकको वह नहीं करना है जिसे वह नहीं कर सकता हैं, परंतु 
वह अवश्य करना है जिसे वह कर सकता है | 

अब प्रइन यह होता है कि जब साधनमें असमर्थता और 
असिद्धि नही है, तब हम साधनपरायण क्यों नहीं हो पाते और हमें 
साध्यकी उपलब्धि क्यों नहीं होती ? तो कहना होगा कि इस प्रईन- 
का उत्तर प्रत्येक साधकको खय॑ ही देना है, किसी अन्यसे नहीं 
लेना है; क्योंकि जो जानते हुए भी नहीं मानता और करनेकी 
सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करता उसे न कोई जना सकता है और 


साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं है श्र 


न कोई उससे करा सकता है | जिस प्रकार सोये हुएफी जगाया 
जा सऊ्ता है, पर जो जगते हुए सो रहा है. उसे कोई नहीं जगा 
सकता, उसी प्रकार जो अपनी जानकारीफा खय आदर नहीं करता 
और प्राप्त बछका सदुप्योग नहीं करता, उसकी क्षोई भी सहायता 
नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राकतिफ नियमके अनुसार गिविफके 
अनादरसे अग्विफकी और बल्के दुरुपयोगसे निर्वेठ्ताकी ही शृद्धि 
होती है | स्यों>ज्यों प्राणी उविकका अनादर तथा चछका दुस्पयोग 
करता जाता हे, त्यो्यों खििकर्मे घुँधलापन और निर्शछता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है. । यहाँतक फ्रि एक दिन जिविक्युक्त जीयन ठिनन- 
मिन्न हो जाता है. और प्राणी साधन करनेके योग्य नहीं रहता | 
साधक जो साधन कर सकते लें, उमफ्ा न करना ही 
असापन है. । इसके अतिरिक्त असाधन-जैसी कोई उस्तु नहीं हे । 
अय विचार यह करना हे फि ऐसा क्‍यों होता हे ? तो कहना होगा 
कि साधकने निज खिविकक्रे प्रकाशमे प्राप्त सामर्थ्यका सदुपयोग 
करनेका प्रयत्न नहीं किया । यह दोष साधकझा अपना बनाया हुआ 
हैं, प्राकृतिक नहीं | सभी साथकोंका उद्देश्य एक हो समता हे, 
पर साधन एक नहीं हो सकता । सभी साघमऊोंमें प्रीतिफी एकता 
हो सफती हे, पर कर्मफी नहीं | हाँ, यह हो सकता है. कि अपने 
साधनका अनुसरण हो और अन्यफक्रे साधनफा आदर हो । जिस 
प्रकार कोई भी ओपपि बड़ी या छोटी, ऊँची या नीची तथा भी या घुरी 
नहीं होती, अपितु जिस रोगकी जो ओपतपि छे यह उसीफे ल्यि उपयुक्त होती 
हे, उसी प्रकार सापकफी रचि, योग्यता, उिज्लास तथा सामर्थ्यफे अनुरूप 
साधना ही सागकऊो सिद्धि प्रदान करनेम समर्य ह॑ | कभी भी दो रोगी 


१९२ जीवन-दर्शन 
परस्परमें संबर्प नहीं करते कि तुम हमारी ओपधि खाओ तभी नीरोग 
हो सकते हो, चाहे वे किसी एक ही चिकित्सकसे चिकित्सा क्यों 
न करा रहे हो | यह सम्भव हैं कि दो रोगियोंकों समान रोग हो, 
पर यह कभी सम्मत्र नहीं है कि दो व्यक्ति सर्वाध्में समान रुचि, 
योग्यता तथा सामर्थ्यके हों | हाँ, आंशिक एकता दो साथकोंम हो 
सकती है ओर उद्देश्यकी एकता सभी साथकोंमें हो सकती हैं। 
इसी कारण प्रीति तथा व्क्ष्यकी एकता और साधनकी भिन्नता 
अनिवार्य है| यदि रोगी अपने चिकित्सक अयवा ओपधिकी प्रशंसा 
करता रहे किंतु न तो चिकित्सककी आज्ञाका पान करे और न 
विविवत्‌ ओषधिका सेवन ही करे तथा कुपथ्यका त्याग और सुपथ्यको 
अहण भी न करे तो क्‍या वह नीरोग हो सकता है ? कदापि नहीं । 
उसी प्रकार जो साधक अपने साधनकी, अपने आचार्यकी, अपने 
नेताकी तया अपने पैगम्बरकी प्रशंसा तो करे, पर साधनको अपना 
जीवन न बनावे, तो क्या उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है ? कदापि नहीं । 

जो सावन साधकको रुचिकर होता है और जिसके प्रति 
किसी प्रकारका संदेह नहीं रहता वह साधकका जीवन बन जाता 
है, जो सफलताका हेतु है | पर ऐसे साधनका निर्माण तभी हो 
सकता है जब साधक अपनी योग्यता तथा सामर्थ्यके अनुरूप साधन 
खीकार करे | कोई भी साधक किसी भी परिस्थितिमे यह नहीं कह 
सर्कता कि हम साधन नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितिके 
अनुरूप ही साधनका निमोण होता है। अत: प्रत्येक साधकको किसी- 
न-किसी साधनाके सम्बन्धमें यह खीकार करना ही होगा कि हम 
कर सकते हैं | यह नियम है कि साधक पूरी शक्ति छ्गाकर जो 


साधन फरनेमे कोई असमर्थ नहा दे श्ण्३ 


सायन कर सकता है, उसीमे मिद्धि निहित ह | अत साथ्कके 
चीयनमे साधनम अममर्गता ओर असफलताऊे डिये जोई स्थान ही नहीं है | 


यदि कोर्ट माउक साधन निर्माण ऊरनेमे जसमर्थता अनुभत 
फरता हो पर उसे साधन फरनेकी रुचि हो तन नी साथनका निर्माण 
है। सकता हैं. ओर मिद्धि मि्र सकती हैं, क्योंकि यह नियम है 
कि चाही अपूर्तिम खभायसे ही वेदना जाम्मत्‌ हो जाती है | जिस 
प्रकार त्रपित प्राणीकी जलकी चाह न तो मिटनेसे मिट्ती हे, न 
घटती हू, अपितु उत्तरोत्तर पढ़ती ही रहती हू | जबतक जल 
नहीं मिठ जाता, तयतऊ ज़िसी भी श्रफारसे उसे चैनसे नहा रहने 
देती। उसी प्रकार साधन फरनेकी चाह साधककों उस समयतक 
चैनसे नहीं रहने देगी जयतक साधनका निर्माण न हो जायगा | जैसे 
कोई भी प्रलोमन तथा भय तृपावानूकी तृषाको, जबतक 
उसका अस्तित्व €, मिटा नहीं सकता, अर्थात्‌ जल्क मिलनपर हीं 
उसकी तृपा गान्‍्नहोती है, उससे पूर्व नहीं, उसी प्रकार साधनकी तीर 
लारसा तबतक फिसी प्रकार मिठती नहीं जनतक साधन निर्माण 
तथा साधननिष्ठ प्राप्त नहीं हो जाती | इस दइश्सि भी यह सिद्ध होता 
ह कि साधक सापन निर्माणम और साधननिष्ठ होनेम खाधीन है | 


सावकको दो ही बातोंपर भ्यान ठंना है | एक तो यह कि 
यह नो कर सकता हैं उसे क्र डाले और निश्चिन्त हो जाय, 
ट्सरी यह कि सायन ने होनेफी गहरी बेइना जाग्रत 
हा लाय | निश्चिन्तता निर्भवताफा और निर्मयता असन्नताफ़ों जन्म 
रेती ह | प्रसन्षता खिन्रताकों खा लेती ह और खिन्नताके मिटते हा 
जी० दु० १३--- 
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बटन ट कल कील -कनबप स्स्म बट जला प्रा 

आमवयाआक्ा अन्द हा जाती द 4 आननाआओआंक्र अन्चम हु लिशासी- 
7 से डे प्र व्रनमानती के जज 5००23 भविष्य हि 

दी पूर्ति निद्वित हैं । यह नियम हैं क्रि वतमानकी उंदठना विष्यकी 


ब्क किक हो 


श्ट्रः कि प्च्तझ्ा खमालतला या धगअ््फ़ा 
उपलब्धि होती है इस प्रकार वेदनासे भी मसापककी सफल्‍्ता हो सझती 
हैं । अतः: साधकके जीवनम निगद्ाके लिये कोई स्थान ही नहीं है । 


साधक जो कर सकता हैं, उसकी जब नहीं करता और साउन ने 


होनेका दुःख भी उसे नहीं होता, तव समझना चाहिये कि यहीं उसके; 
जीवनका सचस न्याय. हल 5 5 जे रू & झा बनाया ् 
जीवतका सबसे क्ाछा समय हैं. जिसे उसन खर्य हा बनाया ह | 


/0/ 


साध्यका वह खभाव है क्रि जो सावक प्राप्त सामर्य्यका 
डपयोग करता है उसे दो वह आवश्यक सामर्थ्य तवतक बिना ही माँगे 
देता रूता है जग्तक कि साधक साध्यसे अभिन्‍न नही हो जाता। एवं 
जो साधक प्राप्त सामध्यक उपयोग न करनेके दुःखसे दुर्खी होकर 
अपनेको साध्यके समर्पित कर देता हैं उसे साध्यकी क्रप्राशक्ति 
खत: साध्यसे अमिल कर दती हैं । अतः दोनों दह्लाओंमे साध्य 
खर्य साथकको अपना लेता है, यद्द साध्यकी महिमा है । इस महिमा- 
को कोः जाने अथवा न जाने; माने अथवा न माने. साक्ष्यकी कृंपा- 
शक्ति तो अपना कार्य करती ही रहती है - 


सावनयुक्त जावनम विल्क्षणता यह हैं कि साधकत्मा अल्प 
सामथ्णके आधारपर साधन निर्माण हो अथवा किसी विशेष सामर्थ्यके 
आधारपर । साथ्यकी आ्राप्ति सभी सावकोंकों समान होती हैं, क्योंकि 
साधक. साधन ओर साध्व--.इन तीनो जातीय तथा खरूपकी एकता 
है| अत: साधनयुक्त जीवनमें सिद्धि निहित है, यह निर्विवाद सत्य हैं । 


7“ ज#«अकक्‍क-घ-- 


(्‌ बे५ि ) ॥ 
बतेमानका आदर ही साधन है 


जीउनका अध्ययन ऊरनेपर यह स्पट गठित होता हैं कि 
प्रन्येक साधफों जो मिल है उसीमे छसका हित निहित हैं, क्योंकि 
प्राकृतिक न्याय प्रम तथा उदारतासे पूर्ण हैं| इस इश्से प्राप्त 
प्रिश्षितिका आदरपूर्वफ सदुपयोग ऊरना ही तिफासका मूछ हैं। 
हाँ, यह अयक्य हैं कि उर्तमानफा आदर करना हैं, उसकी दासतामे 
जाउद्ध नहीं होना ह । अग्राप्त परिस्थितिके चिन्तनका त्याग वर्तमान 
परिस्थितिफे आदर्में निहित है. | जब साधक वर्तमानका आदरपूर्तपक 
मदुपयोग करने छगता है. और अप्राप्त वस्तु तथा व्यक्ति आदिका 
चिन्तन नहीं करता, तय्र बडी ही सुगमतासे सत्र ग्रकारफी चाह और 
चिन्तनसे रहित हो जाता है | चाह और चिन्तनसे रहित होते ही 
चिरशान्ति सतत प्राप्त होती हैं, जिसमें अनन्त मामध्य निहित हे । 
अनसाधकरे जीउनमे असमर्यता आर प्रतिकूछता-जैसी कोई वस्तु 
हू ही नहीं | बरतमानका अनादर और दुरुपयोग ही साधकफों सफल 
नहा होने रेता हैं, जो साघक्रक अपना यनाया हुआ दोप हे | यह 
नियम हैं झ्रि अपने यनाये ९ दोपफे त्यागम साधक सर्मठा खाधीन 
हू पर जबतक साधक दोषजनित सुखफा उपयोग करता रहता हे 
अथया दोषफों टोप जान लेनेपर भी दुसी नहीं होता ह लबतक 
दोषका स्याग नहीं हो पाता | दोषफा त्याग न कर सकनेकी जो निर्बल्ता 
हैं. बह प्राकृतिक नहा € | उसे तो साधकने अपनी असायपानीसे ही. 
उत्पन क्रिया €, अत प्रष्ट सावयानीपूर्वक मिटठायी जा सफ्ती है | 


जीवन-ड शत 


हो 4 
% ॥ 

डॉ 

जि 


जिस ज्ानसे हमे दूसरोंके कर्तव्यका ज्ञान होता है. क्या उससे 
“हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते ? अबब्य जान सकते है | 
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने अविकार और दुसरेके कर्तव्य- 
का ज्ञान न हो ? क्या कोई एसा व्यक्ति है जो अपने प्रति दूसरोस 
बुराई करानेकी आजा करता हो ? कोई भी नहीं । जिसे अपने 
अधिकारका ज्ञान है उसे दसरोंके अभरिकारका ज्ञान स्वभावसे ही 
होना चाहिय; क्योंकि ज्ञान तो नित्य प्रकाश है | त्रह तो समी- 
को वास्तविकताका दर्शन कराता हैं | इसरेका अधिकार ही तो 
अपना करंत््य हैं | अतः अपने करतंव्यका ज्ञान साधककों स्वभाव- 
सिद्ध हैं | साधक कर्तब्यनिष्टठ हो अथवा न हो पर कतेब्यका ज्ञान 
उसमे अवश्य निहित हैं | 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कतंब्यका ज्ञान होनेपर भी. 
कर्तव्यपरायणता क्यों नहीं होती ? तो कहना होगा कि प्रत्येक 
साधकंमे ज्ञानके दो स्थछ है---बुद्धि और इन्द्रिय, उन दोनोंके बीचम 
भमनठवताका निवास है| अब देखना यह हैं कि मन डेवतापर 
इन्द्रियोंके ज्ञानका ग्रभाव है या बुद्धिके ज्ञाका अथवा आंशिकरूपमे 
दोनोंका ? जिन प्राणियोंके मनपर केबल इन्द्रियोंके ज्ञानका ग्रभाव है, 
उनमें तो कर्तब्यका प्रश्न ही उत्पन्न नही होता और जिनके मनपर 
कंव॒छ बुद्धिक ज्ञानका प्रभाव है वे स्व॒भावसे ही कर्तव्यनिष्ठ होते है । 
कतंन्यपरायणताका प्रश्न उन्ही ग्राणियोंक सामने आता है जिनके 
सनपर बुद्धि और. इन्द्रियाँ दोनोंके ज्ञानका प्रभाव हो | इन्द्ियोंका 
ज्ञान सुखभोगकी ओर तथा बुद्धिका ज्ञान उसके परिणामकी ओर 
आ्राणीको आकर्षित करता है। 


पर्तमानका आदर ही साधन हे मर्ज 


यति चुद्धिका ज्ञानसयर हो जाय आर टस्द्रियज्ञानऊे प्रभावकों 
गग जाय तो पड़ी ही खुगमतापूर्वर् साथक्मे कर्न्यपरायणना आ 
सकता हैं| हम जानत हुए नहीं मान पाते आर मानते हुए नहीं 
करे पाते इसफझा एकमात्र करण है मनमे इन्द्रिय तथा युद्धिके ज्ञान- 
का इन्द्र | उस दन्द्रका अन्त फरनेके रिये साथफोफों श्रद्धा तथा 
पिश्वासपूर्वक परशयर ग्िचारग्रिनिमय करना चाहिय | 


लय चुद्धि अयन प्रकाशकम, मन बुद्धिमं आर इन्द्रियाँ मममे 
वरिद्ीन हो जाती हैं तय साधककों मिद्रि प्राप्त हो जाती हैं. । पर 
यह तभी सम्मत होगा जय मनके समी सकय पित्रेकके प्रफाशसे 
प्रकाशित हों अर्थात्त अविवेकसे उपन्न हुए सकत्य मिंट लाये । अशुद 
सकलेंका याग ही. साधन सर्प्रथम भृमि हैं । झुद्ध सकम्पोफी 
पूर्ति साधनफी दूसरी वरमि और झुद्ध समस्पोंकी पूर्तिक सुसमे आवब 
से हाना सायनकी सीसरी भूमि ह । नि सकल्यतापूरकि मनऊा युद्विम 
विरीन ह। लाना साधथनवी चतुर्थ भूमि हैं और चुद्धिका सम होकर! 
विरशान्तिम नित्स उरला पौसओरं भूमि ६ | इस हट्िस साधनकी 
प्रगति पंच भिन्न स्थसेमेस होती है अबबा अपनी योग्यताके अनुसार 
सायक उपयुक्त पौच ख्वोमिसे द्रिमी भा एथ स्थरसे साउनया 
आरम्भ कर सपा है | या नियम £ क्ि साथन चाह व्िसी भी 
खरसे आरग्त विया लाये, एस खडरी पूणत्ा दूसरे स्थस्में प्रवेश 
शरानिम खत हु हो लाती है । उस इसे साधनवर आग्भ होन- 
थार सावर शिसा भी कोटिया को, सिद्धिएए होना अनियार्य है 


समस्त साउप दी सगोम विभारित है -- एक ते। विचारपूरण 


ध् [5 रे होने 
ल्‍्ण्ट जॉनन-टशान 


अगर भर विश्वके स्वरूपकोा जातनों। इलश लिश्षासपृपतका विवि: 
ब्क बी का ही शक ध नी लय यह 
प्रकाशकब्ना मानना | जिसने विश्के खख्यकां होने दिल 
बा. री वि ०५ ते जिस < म्र्प्फे ग्रकाशछतों ३ > 
खमावसे ही जिज्नामु हो जाता दे भर जिसत विशक काश 
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मान लिया व भक्त हो जातो हे | 


के > ् मिल." मय मं ब_ सम ध॒ थे द्ध 4५०७६ 
जिज्ञासु अपने जाने हुए दोपके स्ागम समथ ईं और भत्ता 


अपनेकी समर्पित करनेमे समर्थ है 


40४ 


जो जिज्नासु अपने जाने हुए दोपका स्थंग नहीं कर संकेतों 
और जो भक्त अपनेको समर्पित नहीं कर सकता वे दोनों ही साधनम 
सफछ नहीं हो पाते । दोनों प्रकारके सावकोका लक्ष्य एक हैं; पर साधना 
भेद है, क्योंकि जिज्ञासु प्रवम जानता हैं, फिर मानता हैं, और भक्त 
प्रथम मानता है, फिर जानता है | जाननेमे मानना और माननेम 
जानना निहित है । साधक वह नहीं हो सकता जो न तो जाने हुए- 
का आदर करता है और न माने हुण्पर इढ ही रहता है | 


रे 


अनुभूति और विकल्परहित विश्वासक्रा नाश नहीं होता । 
अन्तर केबल इतना हैं. कि अनुमूतिके आधारपर अपनेपर विश्वास 
होता है और विश्वासके आधारपर उसपर विश्वास होता है जो समस्त 
विश्वका पति ढे । 


4७ 6 


. »  विश्वासकी साथनाके भी पाँच स्थल हैं--प्रथम खीकृति, दूसरा 
विश्वास, तीसरा सम्बन्ध, चौथा स्छति और पाँचत्राँ प्रीति । 

अब यदि कोई यह कहे कि खीकृति और विश्वास आदियें मेद 

क्या हैं? तो कहना होगा कि “विश्वका कोई प्रकाशक है ऐसा सान लेना 


बनमानका आदग ही साथन हे १९० 


स्वीकृति | उसपर मुझे जिश्वास हे! यह मान लेना विश्वास है | 
“उससे मेंग नित्य सम्बन्ध हैं? अर्थात्‌ यह मेरा है और मैं उसका 
है, ऐसा सर्यदा मानना सम्मन्ध €। “उसके बिना मैं नहीं रह सकता! 
यह स्मृति ह और 'उमसे मेरी अत्यन्त आत्मीयता हैं? ऐसा अनुभव 
फरना प्रीति € | साथनका आरम्म ख्ीकृतिसे होता है ओर उसके 
परगयरति प्रीतिमे होती है । ऐसा होनेपर साववः स्वत अपने प्रेमास्पदसे 
अभिन्न हा जाता €, क्योंझ्ि प्रीति किसी प्रकारका भेद तथा दूरी 
नहीं रहने तनी | इतना ही नहीं, प्रीति प्रमास्पदफों प्रेमी वनानेमे 
भी समर्थ ह। न 


यह नियम हैं कि अनुमत्र तथा मधुर स्मृति ओर सम्बन्ध कमी 
नष्ट नहीं हाते | अत एक जारफा सम्बन्ध ओर स्मृति भी साधफओो 
साध्यसे मिलनेम समर्थ ह | फिर तिनकी स्मृति अखण्ड हू उन्हें 
प्रतमानम ही प्रमास्पदकी प्राप्ति हो जाय इसमें नो सदेह ही क्या है * 
जिनका समस्न सीयन नित्य ज्ञाससे प्रकाशित हे, ने तो बर्समानम ही 
तचज्ञ € | इम इष्रिसे माधफ चाहे जिन्नामु हो अथया भक्त, दोनों ही 
अपने अपन साएनद्वाग साध्यसे अमिन्न ह सकते है । 

जिज्ञासुभोक द्वारा निदापता आर भक्तोंके द्वाग प्रीतिका प्रसार 
म्बत पैसे ही होता रहता है जैसे पुर्पोसे सुगन्ध स्वत फैड्ती हे | 
अत साधक मक्त अब जिज्ञात्रु होकर वर्तमानका आदसपूर्यर सदु- 
पयोग करते हुए अपने उस साध्यसे अमिन्न हो सकते है, नो 
बालगिझ जीयन हैं । 


“४/+*8%४&---- 


| ४७ ) 


खाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता हैं 


"४ 


कि 
हमारे सामने ठो समस्याएँ उपस्थित हैं---एक तो वर्तमानका सद्पयोग 
करनेकी और दूसरी खाभाविक आवध्यकताकों पूर्ण करनेकी; क्योंकि 
वर्तमानके सहुपयोगम ही कर्तव्य निहित है और कर्मत्यनिष्ठामे ही रागकी 
निवृत्ति होती है । रागकी निद्ृत्तिम ही खामात्रिक आवश्यकताकी पूर्ति 
निहित हैं |अत. रागरहित होकर खाभाव्रिक आवश्यकताकी पूर्तिति ही 
जीवनकी सार्यकता हैं । 


रे 


अब विचार यह करना है कि खाभाविक आवश्यकता क्या 
हैं ? तो कहना होगा कि खाभाविक आवश्यक्रता उसीकी हो सकती 
है जिससे जातीय और खरूपकी णकता हो | जातीय और खख्पकी 
एकता किससे है ? इसका ज्ञान तभी हो सकता हैं जब मानी हुई 
एकताका त्याग कर डिया जाय | मानी हुई एकताका त्याग करनेके 
ल्यि हम उन समीके अधिकारोंकी सक्षा करनी होगी जिनमें हमने 
एकता खीकार की हैं | साथ ही हमे अपने अधिकारोका भी त्याग 
करना होगा । ऐसा करते ही मानी हुई एकता मिट जायगी, उसके 
मिठते ही कामनाओका अन्त हो जायगा | कामनाओके अन्तम ही 
जिज्ञासाकी पृति निहित है और जिन्नामाकी पूर्तिमे ग्रेमकी ग्राप्ति खत 
सिद्ध है, यही वास्तवम प्राणीकी खाभात्रिक आवश्यकता हैं| जिज्ञासावन 
पूर्ति साधकक्ों अनित्य जीवनसे मुक्त करके नित्य जीवनसे अभिन्न करती 
है | अथवा यों कहो कि क्रियाशील्ता, चिन्तन, स्थिति आदि अवस्थाओंसे 


खाभावचिक आपश्यक्ताकी पूति २०१ 


अमड़ कर देती हैं। अनस्थाओंस अतीतके जीउनम न तो क़िसी प्रफास्का 
श्रम हूं, न अभाव हैं. और न किमी उत्तु, व्यक्ति आठिकी अपेक्षा ही 
ह' | फेयछ अनन्त दिव्य चिन्मय जीयन € और उसी चिन्मय जीयनमें 
प्रमकी प्रामि होती हैं | प्रम जेसा अछोकिक तत्व सभीको अभीष्ट 
ह | उससे फिसीकी कभी भी तृप्ति नहीं होती, अपितु नित नय उत्कण्ठा 
ही जाग्रत रहती है तथा ग्रेमझे आदान प्रदानम मी प्रमकी क्षति 
ता होती ही नहीं, अपितु नित-नय वद्धि ही होती रहती ह। 
उस अनैकिक ग्रेमआएिके छिये सावक़को यर्तमान परिस्थितिके 
संदफयोगद्वाग अपनेकी रागरहित करना होगा | यह तभी सम्भय हूं 
जब अपने जीउनको समाजके अधिकारका समृह बना दिया जाय 
अर्थात व्यक्ति समाजका ऋणी न रहे और उसकी प्रमनता झिसी 
यस्तु) व्यक्ति आडिपर निभेर न रहे तभी बह पूर्णछूपसे उतेमानका सदु- 
प्रयोग कर सकता है, जो सायकक़ापरम पुरुपार्थ हे । पर्तमानके 
सदृपयोगम इस बातका सेब ध्यान रसना हैं झिअपने प्रति न्याय हो 
॥7 अन्य प्रति क्षमायुक्त व्यवहार हो ) न्याय प्राणीको निर्दोष 
और क्षमा निर्वर बनाती है । निदर्षितासे निंग्भिमानता ओर निर्रतासे 
एकता स्वत आ जाती ह, क्योंकिकिसी-न फ्रिसी अभिमानके आधारपर 
ही दोष जीजित रहता है ओर वरभायक्रे आधारपर ही मिन्नता बनी 
रहती है । मिन्नता और अभिमानके रहते हुए वर्तमानफा सदुपयोग 
सम्भप नहीं है और उर्तमानके सदुपयोगके जिना साथ दीतराग नहीं 
हो सकता | वीतराग हुए जिना न तो चिरशाति हैं| मिल समती हैं 
और न ग्रेमफा ही उदय हो सकता है । 
यथपि प्रमका अकुर ब्ीनरूपसे सप्षीमें त्रिधमान है, परतु उसकी 
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अभिव्यक्ति उन्हींक जीवनम होती है जो कामनारहित होकर समीसे 
आत्मीयता ग्राप्त कर लेते हैं | मोतिकवादकी .इश्सि समस्त विश्व एक 
जीवन हैं. | अत" समस्त विश्वके प्रति आत्मीयताका भाव आ जानेपर 
विश्व-प्रेम खत: जाग्रत्‌ होता'है । समस्त विश्व बुद्धिके' किसी अंशमें हैं 
क्योंकि जो वस्तु जिसका विषय होती है, वह उसीके अन्तर्गत होती 
है: । इस दृष्टिसे बुद्धि जिसको विषय करती हैं वह बुद्धिके ही किसी 
अंशम है | कामनारहित होते ही ,बुद्धि सम हो जाती हैं, फिर 
समस्त विश्रके प्रति आत्मीयताका अनुभव हो जाता हैं, वह विश्व- 
प्रेमकी अभिव्यक्तिम हेतु है, क्योंकि बुद्धिके सम होते ही अनेकता 
एकतामे बिन्दीन होती जाती हैं और जबतक बुद्धि सम नहीं होती 
तबतक एकताम अनेकताका दर्शन होता रहता हैं | बुद्धि सम तबतक 
नही होती जबतक मन निर्विकल्प नहीं होता, मन निर्विकल्प तबतक 
नहीं होता जबतक जितेन्द्रियता ग्राप्त नहीं होती ' तथा जितेन्द्रियता 
तबतक ग्राम नहीं होती जव॒तक गरीर॒की वास्तविकताका ज्ञान नहीं 


होता और खार्थभाव गल नहीं जाता. अर्थात सेबरासावक्ी उत्पत्ति 
तलहीं होती । 


शरीरकी क्षणभद्ठुरताक[ ज्ञान, खार्थमावका गल जाना तथा 
सेवामावकी उत्पत्ति विश्वग्रेमकी साधना है। विश्वग्रेम खुखभोगकी 
आसक्तिको खाकर उस नित्य जीव॒नकी जिज्ञासा जाग्नत्‌ करता है, जिसकी 
पूर्ति, खतःसिद्ध जिज्ञासाकी- पूर्ति :होते ही: बुद्धिसि अतीत 
जो नित्य जीग्न है उससे आत्मीयता, हो जाती है और बुद्धि जिसके 
एक अंशम थी उस अनन्तसे खत: प्रेम हो जाता. हैं | अथवा यों कही कि 
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विश्व-प्रम तिश्वकों पार करता हुआ उस अनन्तका ग्रेम हो जाता है जो 
सबका सब कुछ है, क्योंकि प्रेम जेसा चिन्मय तत्य ऊिसो सीमामे आयद्ध 
नहीं हो सकता । सीमित प्रेम ही तो मोह ह, जो अनेक प्रकारकी 
आसक्तियाँ और मधर्प उत्पन्न करता € | जतव्रतक प्रेम असीम नहीं होता 
नयतक सीमित अहमावका नाश नहीं होता अथौत निरमिमानता नही 
आती, जबतक निरमिमानता नहीं आती तबतऊ भेदका अन्त नहीं होता 
तथा जबतक भेदका अन्त नहीं होता तबतक न तो चिरञान्ति मिल 
सकती हे, न निर्भयता ओर न ठिव्य चिन्मय प्रेम ही मिल सकता हैं. 
क्योंकि आसक्तियोफे रहते हुए न तो खापीनताकी प्राप्ति हों 
मकती है और न जीतनकी ही | अत आमक्तियोंका अन्त करनेके लिये 
सीमित प्यारफा अन्त करना अतियार्य है । जयतक प्रेम अनन्त नहीं हो 
नाता तबतक मोह तथा अभिमानऊा अन्त नहीं होता और निर्माहता तथा 
निरमिमानताके जिना न तो वास्तविक तीवनसे अमिन्नता ही होती ह 
और न प्रेमका उदय ही होता है। मोह तथा अमिमानका अन्त करनेके 
लिये वर्तमानके सदृपयोगद्वार जिज्ञासाकी जाग्रति अनियाएं है, क्योंकि 
जिज्ञासाकी पूर्तिम ही जीवन निहित ह ओर जीउनऊकी प्रामिमें ही 
मोह तथा अमिमानका अन्त है अथग्ा यों कहा झ्रि मोह तथा 
अमिमानके अन्तम ही जीवनी प्रामि है | 

जीयनके गिना अभावकी आर प्रेमके ब्रिना नीरसताऊी सिद्धि 
होगी, जो मिसीफो अमी£2 नहीं हें | स्वाभातरिक आवध्यकता तो 
चीयन तथा नित्य रसकी € | अत जीउनकी जिज्ञासा और प्रेमफी 
हार्सा इनकी पूर्तिमें ही स्वाभाविक थावश्यकताकी पूर्ति निहित है | 
रागरदित दोनेमे चिस्गान्ति हैं, चिरशान्तिम निय नीवन ओर नित्य 
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विकल्परहित विश्वास ज्ञान न होनेपर भी ज्ञान-जेंसा प्रतात 
होता है | उसी विश्वासके कारण यह प्रथ उत्पन्न होता हैं कि में 
क्या हैँ ? क्योंकि मैंकी अस्वीकृति किसीको नहीं है | यधपि 


केवल स्वीक्ृतिको मैं नहीं कह सकते, तो भी हम खीकृतिके खरूपमे - 
अपनेको मानते है | कमी-कर्मी तो दृश्यके साथ मिछाकर अपनेको 
मान लेते हैं और कभी श्रवण की हुई स्वीकृतिकों भी “में! मान 
लेते हैं| जब हम दश्यके साथ मिलाकर अपनेको मानते है, तब 
कामनाओंका उदय होता दँ और वें सभी कामनाएँ इच्द्रियजन्य 
स्वभावके अनुरूप होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकों विषयोंमें प्रदत्त कराने- 
वाली होती हैं | यथ्पि विषयप्रबृत्तिके अन्तमे प्राप्ति कुछ नहीं होती, 
अपितु शक्तिहीनता, जडता एवं परतन्त्रताकी अनुमूति होती है । 
उस अनुमूतिके आधारपर -ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि “मै? 
क्या हूँ ? अयवा यों कहो कि सामथ्य, -चिन्मबता एवं स्वाधीनताका 
माँग उत्पन्न होती है । इस इष्टिसे भमैः का अर्थ हो जाता है उसकी 
छाल्सा, जिसमे जीवन हैं, सामथ्य है, स्वाघीनता हैं | जबंतक 
भाग-प्रद्ृत्तेक परिणामकी वेदना नहीं होती तबतक तो मैं? का 
अर्थ रहता है भोगव्रासनाओंका समूह। यद्यपि मोग-बासनाएँ जिज्ञासाको 
मिठा नहीं पाती, परंतु उसमें शिथि्ता अवश्य आ जाती हैं'। उसी 
स्थितिमें प्राणीको कभी मोगवासनाएँ और कमी जिज्ञासा दोनों ही अपनेमें 
प्रतीत होती है अथंवा यों कहो कि जिज्ञासा और भोगव्रासनाओंका 
इन्द्र रहता है | उस इन्द्रका अन्त करनेके छिये ही ग्राणी अपनेकों 
साथक मानता है अथतग्रा यों कहो कि उसमे साधनकी रुचि जाग्रत्‌ ' 
होती है | साधनकी रुचि जाग्रत होनेपर सर्वप्रथम “मैं! दृश्य नहीं 
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हूँ, यह विचार उदित होता हैं । उसका, उत्य होते ही भी क्‍या 
हैं? यह समस्या सामने आती है | 


देहके साथ अपनेफोी मिला लेना ही “श्यके साथ मिल जामा 
है, पर उस देहके प्रति भी अनेक मान्यताएँ होती हैं, जो साधन- 
ख्प है । जेपे में हिंदुस्तानी हैँ? । अत हिंदुस्तानका हास-विकास 
मेरा हास गिक्रास है । उसी प्रकार देश, जाति, मत, सम्प्रदाय, पढ, 
कुठुम्ब और कार्यक्षेत्रके अनुरूप अनेक मान्यताओंफे साथ हम अपनेको 
मिला छेते हैं, पर सभी मान्यताओकी भूमि फेयल देह है | इस 
इृष्टिते देह साथनका क्षेत्र हैं, परतु अन्तर यह हो जाता हैं कि 
केबल देहके साथ मिले रहनेसे तो पशुताके समान केबढ भोगकी द्वी 
रुचि उन होती है, पर साधनरूप मान्यताओंके साथ मिलनेसे भोग- 
प्रवृत्तिमें भी एक मर्यादा आती है और उसके साथ-साथ भोग-निवृत्तिकी 
छाल्सा भी जाम्रत्‌ हो जाती है, क्योंकि भोग प्रद्धत्तिका परिणाम 
क्िमीको अभीट नहीं हैं. । 


साधनरूप समस्त मान्यताएँ दो भागोंमें प्रिमाजित हैं । एक 
भाग तो वह है जिसमें अपनेफो सुन्दर बनानेवाली मान्यताएँ हैं. और 
दूसरा भाग वह है जिसमें दूसरोफ़े अधिकारकी रक्षा करनेबाली 
मान्यताएँ हैं| अथया यों कहो कि अपनेजो छुन्दर बनाकर दूसरोके 
अपिकार्रोकी रक्षा करना है । दूसरोक़े अधिकारकी रक्षासे जब रागकी 
निदृत्ति हो जाती हे, तत्र स्वत समस्त दृश्यमें सम्बन्ध विच्छेद हो 
जाता है | इश्यमे सम्बन्ध-बिच्छेद होते ही जिन्नासाकी पूर्ति अपने 
आप हो जाती है | फिर यह प्रव्न ऊ्ि पी क्या हैं! हल हो 
जाता है। ] 
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साथनरूप "मा यद्यवि तीन नागर्मि विभाजित हे--विवयी.. 
जिन्नात तथा मक्त--उनमस विधयी नावका सास्यता तो ऋुयम 
सम्बन्ध-विच्यंद् नहीं होने दती किंतु जिश्ञासु तथा भक्तमावका मान्यताएं 
इश्यमे सम्बन्ध-विष्छेद करनेंम सम है | अपनेका वितया मान लिनेंम 
उत्कष्ट भोगोंकी ही रुचि इढ़ होती है, जे। इइयम सम्हन्ध जोड़े 
है | द्यमे सम्बन्ध रहते हुए में क्या है यह प्रइन देख नहा 
हो सकता | 


ज्ञान, विज्ञान एवं कव्मओके द्वास परिवर्तनशील जीवनकी 
सुन्दर बनानेका अथ् यह हैं कि उस ब्यक्तित्॒वकी आवश्यकता समाजका 
हो जाय और उसे समाजकी आवध्यकता ने रहे । अथवा यो. कही 
कि उसकी आवध्यकताकी समाज अपनी ही आवश्यकता समझत 
व्खे | यदि समाजकी उदारता, सेवा एवं स्नहके आखधारपर ब्यक्तिल- 
का मोह सरक्षित रहा तो भी यह प्रश्न हल नहें होगा कि भमें क्या 
: «मैं क्‍या हैं? इस प्रश्नकों चही साधक हल कर सकता हैं मं 
समाजका ऋणी न हो और समाजकी उदारताकी दासताम अब भी 
न हो | समाजका ऋणी न रहनेपर व्यक्तिका मूल्य समाज अधिक 
हो जाता हैं और समाजकी उदारताका उपमोग न करनेपर वैंहे 
व्यक्तित्वके मोहसे रहित हो जाता है । व्यक्तित्वके मोहका अन्त होत 
ही तीव्र जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है. जो “में क्‍या हू? इस समस्याकोी हर्ट 
करनेमें समर्थ हैं। जिस कालमें जिज्ञासा माने हुए सभी सम्बन्धोंकी 
खा लेती है उसी कालमें उसकी पूर्ति हों जाती है । तब #ी' 
नित्य जीवनसे अमिन्न हो जाता हैं | 


90 के हट 
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अनित्य जीवनका और नित्य जीयनका आश्रय बिना छिये मैं- 
जैसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है | अनित्य जीवनके साथ मिठानेसे 
पः अनेक मान्यताओंके रूपमें प्रतीत होता € और मान्यताके अनुरूप 
ही कततैब्य तथा शगका जन्म होता है। फरमैब्य राग निवृत्तिका 
साधन है, अत जिस प्रकार ओपपिकी आयश्यकता रोग-काढमें होती 
है, आरोग्य-काठम नहीं, उसी प्रकार कर्तव्यक्री ग्रेरणा राग-निदृत्तिके 
लिये ही होती है । रागरहित होते ही अनित्य जीवनसे तो सम्बंध 
टूट जाता हे और नित्य जीयनसे अमिन्ता हो जाती है, क्योंकि 
अनित्य जीयन ओर नित्य जीयनमे देश-काठकी दी नहीं है । 
अनित्य जीउनकी मिन्‍नता ओर नित्य जीवनी अमिन्‍्नताके 
मध्यमें भ्मः-जैसी कोई स्वतन्त्र यस्तु कमी देखनेम नहीं आती | हाँ, 
यह अप्ध्य है. कि अनित्य जीयनके सम्बन्धसे जो आसक्ति उत्पन्न 
हो गयी थी, बह नित्य जीवनसे अभिन्‍नता होते ही प्रीतिके रूपमे 
बढल जाती हैं | जिस प्रकार पहले अनित्य जीनन ओर उसकी 
आसक्ति प्रतीत होती थी, उसी प्रकार नत्र नित्य जीयन और उसकी 
प्रीति ही रह ज्ञामी हैं। अन्तर ऊेपक इतना ही हे फ्ि अनित्य 
जीवन और उसकी आसक्ति तो गिनागी है तथा नित्य जीनन और 
उसी प्रीति अगिनाशी हेँ। जिज्ञासाके उदयम साधक अकाम होता हैं 
ओर पूर्तिम आप्तफाम हो जाता हैं, यही यास्तत्रिक जीयन हे | अब 
यदि कोई कहे कि जिक्ञासापूर्तिफे लिये सायकर्ो किस साधनकी 
अपेक्षा है * तो कहना होगा कि मोगऊे परिणामकी अनुमूतिके आधार- 
पर तो जिज्ञासा जाग्रतू होती दे और समस्त इध्यमे यिमुल होनेपर 
जिज्ञासाकी पूर्ति होती है । ममस्त ध्थ्यमे पिमुवन होनेकी सामर्थ्य उस 
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२१० जीवल-दर्ान 

अनन्तकी अहतुर्की कृपासे स्वतः प्राप्त होती है, जो स्वभावसे हे 
समभीका परम सुहृद्‌ है । अथवा या कहो कि जो उत्त्ति, विनाश और 
देश-कालकी दूरीसे रहित है, उसीकी अहँतुकी कृपासे इश्यसे विंधुख 
होनेकी सामध्य जिन्नासुकों प्रात होती है | अतः दृथ्यकी विमुखता हा 


जिज्ञासाका पूतिका घुमम अरे अन्तिम साथन हू | 


जब किसी कारणसे जिज्ञाप्ु मिली हुई सामथ्यंका संदुपधीग नहीं 
कर पाता, तब वही कृपा सदयुरुके स्वरूपमे मूर्तिमान्‌ होकर 
जिन्नासाकी पूर्ति कर उती है । 

जिज्ञसाकी पूति वतंमान जीवनका प्रश्न है, भविष्यका नहां | 
अत: जिज्ञासा जाग्रत्‌ होनेपर जबतक हल न हो जाय तबतक किसी 
अन्य प्रवृत्तिका जन्म नहीं होना चाहिये | 

यदि किसीकी जिज्ञासा इतनी सबरू तथा स्थायी नहीं हैं जो 
वर्तमानकी वस्तु हो, तो ऐसे जिज्ञासुओंकोी चाहिये कि वे जिज्ञासाको 
सव॒ल और स्थायी बनानेके लिये निरन्तर इन्द्रिय-दष्टिपर ब॒ुद्धि-दृष्टिको 
लगाये रखे । उन्हं इन्द्रिय-ज्ञानपर वुद्धि-ज्ञानले विजय आप्त करनी 
होगी | जिस कालमे बुद्धिका ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञानको खा लेगा उसी कालमे 
जिज्ञासा वर्तमान जीवनकी वस्तु हो जायगी | फिर मे क्या हैँ 
यह ग्रइन स्वत: हल हो जायगा | बुद्धिके ज्ञानका अनाठर होनेपर 
जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकतीं, क्योंकि वुद्धिके ज्ञानके अनादर- 
न्व्िय-शानका आदर होने छगता है, जो रागको उत्पन्न करनेमे 
है | रागक्की उत्पत्ति हो जानेपर इन्द्रियाँ विषयोके अधीन, मन 

अधीन और बुद्धि मनके अधीन हो जाती है । इससे वेचास 
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तु 
इन्द्रियोके 


प्मः का स्परूप ०११ 
प्राणी तडतामें आउद्ध हो जाता ८, परतु बुद्धिक ज्ञानका आदर 
होनेपर इच्ियों मिषियोंसे जितुण्त होफर मनमे प्ि्ीन हो जाती हैं, 
मन निर्किकिल्प होझूर चुद्धिमे पिडीन हो लाता है ओर बुद्धि सम हो 
चाती है, उमसे जिज्ञासाफी पूर्ण चाग्रति और उसकी पूर्तिकी 
सामर्थ्य स्वत आ जाती हे | 

बुद्धिकि जानका आदर होनेपर हृत्यके स्वरहूपफा ओर अपने 
ऊ्तेत्यका भी ज्ञान हो जाता छे अर्थात्‌ चुद्धिके जानम कर्तन्यका तथा 
दश्यके स्वरुपका ज्ञान भी निहिन हे। जो साधक इश्ये स्वरूपफो 
भलीमोति जान लेते €, ये रागरटित होकर प्रत्येक दशार्म जिन्नाप्तु 
हो चकते € अर्थात उनके छिये कोई प्रद्ृत्ति अपेक्षिन नहां 
रहती, किंतु जो साथक ट्ब्पक्रे स्व्ूपकों पूर्णरुपसे नहीं 
जान पाते, 4 पहल पर्तव्यनिष्ठ होफर पीछे जिज्ञासु होते ८ | 
लिज्षासाकी नागृतिफ स्यि रागरहित होना अनियाय हैँ, चाहे 
प्रवृत्तितरा हो अथया दृष्यफे पाम्तत्रि्ध स्‍्वरूपफ़ों जानकर | जो 
सावक ससछ पिश्वासके आधारपर णपनेकों भक्त मान छेना हे, यह 
स्वमायते ही समस्त विखये सम्बंध विश्द कर देना दे ओर अपने 
प्रमुपे नित्य मम्बय स्वीकार कर छेता € | उसमे न तो अपना कोई 
चड़ रहना हे भोर न किसी प्रजारका संदेह ही रहता ४] जिनसे उसने 
सम्णय स्थाकार छिय्ा € उनके विखास ओर उनकी प्रीत्तिफों ही यह 
अपना जीवय माता है। हे, गे” आटि ऊिसीसे उसका सम्बन्ध 
नहीं रहता। फह प्रयेक कार्य अयने अगुफे नात ही स्वरीजार करता € | 
कर्षफ्रे अतम खमायसे ही पमुझी पर स्पनि उद्वित होती है भा 
प्रीतिक स्वरपम बदटकर उसे परिखनपोर अभिन्न कर त्नी है | 


| 
श्र्य्क 
है] 
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जिज्नासु और भक्तम अन्तर केहल इतना हे कि जिज्ञासु धृपर्क 
खरूपकी जानकर इस्यसे ब्रिमुख होता है और मक्त उसमें अपना न 
मानकर । इ्थ्यले विमुख होनेमे दोनों समान है । जिन्नासु जाननक 
पश्चात्‌ किसीकी सत्ता ख्वीकार करता है और भक्त बिना ही जाने- 
विश्वासके आधारपर ही अपने प्रम॒ुकी सता स्वीकार कर लेता है । 


समा 
रे 
छू 


जिज्ञास॒ जिज्ञासा होकर उस अनन्तले अमिन्न हो जाता हैं 
जिसकी वह जिज्ञासा था और भक्त सक्ति होकर अपने पभुसे अमित 
हो जाता है | जिज्ञासु जिन्नासापूर्ति होनेपर अमस्तवकों प्राप्त करता हैं 
ओर भक्त भक्ति होकर अपने ग्रमास्पदके ग्रेमका ग्राप्त करता € | 
जिज्ञासका “मैं?! अमस्वसे अमिन्न हो जाता है और भक्तका मे 
प्रमास्पदका ग्रेम हो जाता है | 

विंपयीका "मैं? एकमात्र विपयोकी आसक्तिके रूपमे ही प्रतीत 
होता है, जिज्ञास॒का मैं? अमरलसे अमिन्न हो जाता है और मक्तका 
मैं? ग्रेम हो जाता है | जो “मै! तिषयोक्री आसक्तिके रूपमे प्रतीत 
होता है वह अमभावरूप है, क्योंकि विपयासक्तिम जीवन नहीं है । 
जिज्नास॒का "मैं? जिज्ञासाकालम केवछ जिज्ञासा है और जिज्ञासाकी 
पूर्तिमं उसका कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा उससे 
अमिन्न हो जाती है जिसकी वह जिज्ञासा थी । मक्तका मे! आरम्मम 
तो ग्रभुका विश्वास और ग्रभुके सम्बन्धके रूपम प्रतीत होता हैं पर 
अन्तम प्रभुक्ा ग्रेम हो जाता है | प्रेम और ग्रेमास्पदम जातीय एकता 
है | इस दण्सि मै? अमाव- अमरल् या प्रेम ही है, और कुछ नहीं है | 
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( ४९ ) 
त्याग और प्रेम 


जायनका अध्ययन करनेपर यह्द स्पष्ट ्रेदित होता ह कि 
त्याग ओर प्रेमके त्रिता जीयनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सफ्ती | 
त्यागकी भूमि है ममताका अन्त और प्रेमफी भूमि है. अभिलता । 

ममताफा उद्गमस्थान क्या हैं ? सीमित अह-भात्, जो 
अग्विकसिद्व है । इसमे छाभम क्‍या हूं ? ममता प्रियताफा भास 
कराती है । इससे हानि क्या हैं ? ममता सीमित प्यारमें आयद्ध 
करती है, जो सघर्पका मूल है | 


ममताफा अन्त करनेज्े डिये यह अनियारय हो जाता ह कि 
सीमित अह-भावषफा अन्त कर दिया जाय | उपिवेकक्े प्रकाशम 
उन सभी मान्यताओंफा अन्त कर दें जो अपनेफो सीमित अह्मायमे 
आपयद्ध करती है। यह नियम है कि प्भ्ट! का नाझ् होनेपर 
व! का नाझ ख्व॒त्न हो जाता €। अठ और ममऊा ना होते 
हा भेद और भिन्नना खत मिट जाती 8 । इनके मिटले ही अमिनता 
आ जाती टे, जो प्रम्ी थूमि है | 

अप यहि कोई अपनेसो अद्दमाय मिथनेमें असमर्थ पाता हो 
ते। उसे अपनी ममताफों विश्ु बना देना चाहिये । ममताके गिभु 
हे| जानपर ममता सन मिठ लायथंगी और ममताऊँ मिटले ही आह 
मिट लायगा । 


२१४ जीवच-दशेन 


सभीकी अपना माननेका वहीं फछ होता हैं जो किसीको 
सी अपना न माननेसे होता है। इस इश्ठिसे जिसे सभीको अपना 
पालना रुचिकर हो वह समीकों अपना मानकर अमिनता आंत कर 
सकता है. और जिसे किसीको भी अपना न मानना रुचिकर हो 
वह समीसे असड् होकर अभिन्नता श्राप्त कर सकता है | भाव यह कि 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदिसे असच्ठ होनेपर निरमिमानता 
खत: आ जाती है और उसके आते ही भेद तथा मिनता म्िठ जाती 
है | इस इश्सि ममतारहित होनेमे अभिन्नता हेतु हैं और अमिनता 
आ जानेपर ममतारहिंत भी हुआ जा सकता है अर्थात्‌॒त्यागसे प्रेम 
और प्रेमसे व्यागकी पुष्टि होती है । 


अब यदि कोई यह कहे कि त्याग और ग्रेमसे जीवनकी सार्थकता 
कैसे सिद्ध होती है. ? तो कहना होगा कि त्यागके बिना चिर-शान्ति 
नहीं मिलती और ग्रेमके बिना अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती। चिर शान्तिके बिना जीवन तथा सामर्थ्यकी उपलब्धि नहीं होती 
और अगाघ अनन्त रसके बिना खिन्नता एवं नीरसताका अन्त नही हो 
सकता । खिन्नता तथा नीरसताका अन्त हुए बिना कामका अन्त 
नही होता और कामका अन्त हुए ब्रिना जडता; परतन्त्रता, शक्ति- 
हीनता आदि दोषोंका अन्त नहीं हो सकता अथवा यों कहो कि कामका 
अन्त हुए बिना अमावका अभाव नहीं हो सकता। अमावके अभावमें 
ही उस जीवनकी सार्थकता है, जो त्याग और ग्रेमसे ही सम्भव है। 


अब यदि कोई यह कहे कि सभीकी अपना मान लेनेसे ममता 


कैसे मिट सकती है ? तो कहना होगा कि जो सभीको अपना मात 


त्याग और भेम ग्श्ष 
रे 
हेगा पट फिसीका चुरा नहीं चाहेगा | यह नियमहें कि जो फिसीका 


बुरा नह चाहता यह अपनेसे सुण्पिंकों देखकर प्रसन्न होता है 
ओर अपनेसे दुखियोंको ठेखकर करुणार्द्व होने ूगता ह | करुणा 
सुख भोगफी आसक्तिफों और प्रसन्नता खिनताफ़ों सा छेती है। 
खुस भोगकी आसक्ति तथा खिननताके मिट्ते ही भोग-वासनाओंका 
अन्त हो जाता है | भोग-ासनाओंफे अन्तमें ही तित्ययोग निल्ति 
है और नित्ययोगमें ही वह चिरशान्ति तथा सामथथ्य त्रिधमान है, जिससे 
ममता और अह्ता खत मिट जाती है । 

जब प्राणी अपनेमें असमर्थता तथा अमावका अनुभय करता है. 
तभी वस्तु एव व्यक्ति आडिसे ममता करता है। वस्तुकी ममता छोममें 
और व्यक्तियोंफ़ी ममता मोहमें आयद्ध ऊरती है । छोमसे जडताकी ओर 
मोहमे अग्विककी पुष्टि होती है, जो सभी दोपोंका मूल है | 

फिसीको अपना न माननेसे भी यरासनाओंफा अन्त हो जाता 
है और बासनाओंका अन्त होते ह्वी चिर शान्ति तथा अमरत्वकी 
प्राप्ति सत हो जाती है | अर्थात्‌ शरीर; इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
फिसीको अपना न माननेसे कामका नाश हो जाता हैं, क्योंकि 
जयतऊक हम क्रिसीसे ममता नहीं करते तयतऊ कामनाओंफा जन्म ही 
नहा द्वोता। देटको अपना माननेपर टी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं | 

चिर-शान्ति, अमर एप नित-नय-स्‍सकी उपलब्धिके लिये यह 
आऊयक हो जाता हैं कि समीको अपना मार्ने अथया किसीफो 
अपना न मानें । समीझो अपना माननेसे प्रीति प्रिम् हो जायगी 
और फिसीफों भी अपना न माननेसे अमरत्वकी ग्राति। प्रीतिके 
प्रिमु हो नानेपर प्राणी चाहरद्दित हो जाता है और चाहरहित 


; 
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होते ही सब प्रकारक भेद तथा संघर्ण मित्र जाते हैं । इनके मिटसे 


ही चिर-शान्तिसे और अमरलसे अभिन्नता हो जाती है | 
अब यदि कोई यह कहे कि सभीक्तों अपना माननेम झुगमता 
हैं अथवा किसीको अपना ने माननेम £ तो कहना होगा कि सेवा 
तथा प्यार करनेक्े छिये स्मीको अपना मान ठझो और अपनी पूर्तिके 
क्िसीका सी अपना मत साना | सवा क्रियात्मक ख्यसे सी 
मावरूपसे असीम होती है | मेंव्राका भाव ही वाम्तवम प्यार 
त्‌ क्रिया सीमित होनेपर भी प्रीति विभु होनी चाहिये । सभीको 
अपना मान छेतेपर संग्रहकी आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिठते 
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ही निोभता आ जाती हैँ, निर्ठोभिता आते ही ग्राप्त वस्तुओंका सहु- 
प्रयोग होने लगता है और अग्राप्त वस्तुओंकी चाह् मिट्ती जाती है । 
ब्रस्तुओंकी चाह मिठते ही जता शोप नहीं रहती और वस्तुआर्स 
अतीत दिव्य चिन्मय जीवनकी छाल्सा जाग्रत होती हे, जो अपनी 
पूर्तिम आप समय हैं | अपनी पृर्तिके ढिय किसीको अपना न मानने- 
से समस्त च्य्यसे विमुख्ता आ जायगी, जिसके आन ही अनन्त 
नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जायगी | अतः सेब्रा करनेके 
लिये सभी अपने हैं और अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये केत्रल वही 
अपने हैं जो सभीसे अतीत और सभीके प्रकाशक भी हैं अथवा यो 
कहो कि जिनसे सभीको सत्ता मिल्ती है | 

त्याग ऋयसे विम्ुख करनेमें और प्रेम अनन्तसे अभिन्न करनेमे 
समय है | इस इश्टसि त्याग और ग्रेममें ही जीवनकी सार्थकता हैं; 
जो सभी सावकोको सबंदा छुलूम है | 
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जीननका अध्ययन फरनेपर यह स्प४ विदित होता ह॑ ऊि प्राप्त 
फविकस कर्तन्य-पिज्ञान और अध्यात्म पिज्ञान दोनो ही प्रियमान हैं. | 
र्तत्य-गिज्ञानके द्वारा श्राणी सुन्दर समाजका निर्माण कर सकता है 
आर अध्यात्म-पिज्ञानके द्वारा अनम्त नित्य-चिन्मय जीउनसे अभिन्‍न 
हो सकता है । 

वितेक अलेफिस नत्त € | प्राणीको यह सावननिष्ठ होनेके 
ल्यि ही मिला है| समम्त साधन दो भागमि प्रिमाजित हैं | एक 
तो साधनका यह भाग हे जिसमे प्राणी अपने ज्यक्तित्रों सुन्दर बनाकर 
सुन्दर समाजका निर्माण करता है और साधनका दूसरा भाग वह 
ह जिसमें प्राणीव्यक्तियके मोह तथा यन्‍्यनोंसि रहित होकर अमरत्व- 
कग्राप्त करता € | 

विविक किसी ऊर्मफा फछ नहा हैं, क्‍योंकि फर्मानुष्ठानफे 
ल्यि प्रयम जिवेफ, सामःर्य अर प्राकृतिक वरतुओंफी आवश्यकता 
होती € । इम इपौटिसे कर्म उिउिकफा कार्य हे. कारण नहीं | अत 
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विवेक अकिक तत्त है, जो अनन्तकी र क्र्पा्‌ अक 
वबेक अल्ोकिक तन है, जो अवन्तकी अहितुक्की क्पासे मिल 
उसका आदर करना अत्यन्त आवश्यक हैं | 


लय 


| 


। 


| 
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तेव्य-विज्ञानका ग्रथम भाग अक्तिकों सुन्दर बनाना है और 
दूसरा साग सुन्दर व्यक्तिचसे समाजको सुन्दर बनाना है | समाजको 
सुन्दर बनानेके लिये दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना आवश्यक है । 
अब यदि कोई बह कहे कि दूसरोंका अधिकार क्या है ? तो कहना 
होगा कि जो बात हम अपने प्रति दूसरसि नहीं कराना चाहते हैं 
वह ॒दूसरांके ग्रति वहीं करना हैं, अपितु जो हम दुसरासे आशा 
करते हैं वही हम दूतरोंके प्रति करना है । प्रत्येक व्यक्ति अपनेसे जो 
सबल है उससे रक्षा और प्यारकी आशा करता है | अत: अपनेसे निर्वलो 
की रक्षा करनी है और उन्हें प्यार देना है। ऐसा करनेसे ग्राप्त वल- 
का सदहपयोग होगा | वलके सहुपयोगसे बलकी बृद्धि होती हैं। 
क्योंकि कम-विज्ञावकी इशिसि जो दूसरोके प्रति किया जाता हैं; वहीं 
प्राकृतिक नियमके अनुसार कई थशुना होकर अपने प्रति ही 
जाता हैं। इस इशष्टिसे बलछके सह॒ुफ्योगमें वछका विकास और दुरु 
प्रयोगमें उसका छास निहित हैं । कतेव्य-विज्ञान बलके दुरुपयोगकी 
म्ररणा नहीं देता | 
यह नियम हैँ कि कोई व्यक्ति किसी अन्यके दुःखका अन्त 
नहीं कर सकता, तो भी प्राप्त सौन्ठय और सुखकों वॉठ्कर अपनेको 
उदार तो बना ही सकता हैँ | यह अवश्य है कि समस्त विश्व 
मिलकर भी किसी ८क व्यक्तिके ढःखका नितान्त अभाव नहीं कर 
सकता, फिर किसी व्यक्तिके द्वारा किसी व्यक्तिके दु.खका सर्वथा 
अन्त हो सके, यह कैसे सम्सव हैं ? पर इसका अर्थ यह नहीं है 
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कि व्यक्ति ग्राम सुखको दुलियोंफी सेयामें न्‍्यय न करे, क्योंकि सुख तो 
आस्तरें दुछियोंफी ही वस्तु हे | अत उसे दुखियोंकी सेयामें व्यय 
करके अपनेको सुखकी दासतासे मुक्त करना है। सुखकी दासतासे 
मुक्त होते ही प्राणीमे सब प्रकारके अभायरा अभाय करलेकी छाछ्सा 
स्वत जाग्रत्‌ होती है | उस छाल्साऊी पूर्तिके डिये अध्यात्म विज्ान- 
की आउधब्यकता € | 


अध्यात्त-गिशनऊा अर्थ है प्खश का जिश्ञाल, जो पर से 
बिमुख होनेकी प्रेरणा टेता हैं | “खः का अर्थ हे, जिससे नित्य योग 
है और 'परः का अर्थ है जिससे वियोग अनियार्य है ) जाप्रतका 
समस्त दृथ्य स्वप्न नहा रहता और स्पप्नका दृड्य सुपुर्तिम नहीं 
रहता तथा मुप्रत्तिको जडता समाधिम नहीं रहती, परतु इन सभी 
अवस्थाओंफ़ा प्रकाशक तो सर्यदा ज्यों-का-यो रहता हैं | इस इृश्टिसि 
सभी वस्तुओं, अगस्थाओं एवं परिश्थितियोंसे अतीतका योग ही नित्य 
योग है | 


जाम्रत्‌, स्वप्न, सुप्रुत्ति-इन तीन अग्स्थाओंफा ज्ञान तो प्राय 
प्रत्येक व्यक्तिको हे ही ) जाग्रत्‌ और स्वप्नमें सुख-ु खड़ी अनुभूति 
होती हे, पर सुपृप्तिमें क्रिमीफों भी दु खफ़ी अनुभूति नहीं होती | 
इसमें यद्द स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब इश्यसे सम्बन्ध नहीं रहता, 
तन दु ख नहीं होता । इस अदुमूतिके आवारपर यदि जाम्रत्मे ही 
सुपृत्ति प्राप्त कर छी जाय तो बड़ी ही छुगमतापूर्वफ दु खड़ा अन्त हो 
सकता है| जाग्रतर्म सुपृ्ति ग्राप्त करनेके लिये वर्तमान कार्यकों 
छुन्दरतापूर्वक पूरी शक्ति छगाकर पत्रित्र मायसे करना है। फार्यका 
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अन्त होते ही अपनेको सत्र ओरसे हटा लेना हैं और किसी भी 
कार्यका चिन्तन नहीं करना हैं | बस, ऐसा होते ही जाम्रतमे 
सुपृप्ति हो जायगी, जो वास्तवमें समाधि हैं | समाधि और सुफरमतिमे 
अन्तर केबछ इतना ही है कि सुप्प्तिम जडता हैं; किंतु समाधिमे 
जडता नहीं रहती । सुष्ृ॒प्ति विश्राम देकर कार्य करनेकी क्षमता और 
समाधि जडतासे विमुख करके उस चिन्मय दिव्य जीवनसे अभिन्न होनेकी 
सामर्थ्य प्रदान करती है, जो वास्तविक जीवन है | 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी वस्तुओं तथा अवस्थाओ- 
के परिवर्तनका ज्ञान जिस ज्ञानमे हैं, वही विवेक हैं | परिवर्तनका 
ज्ञान उसीकी हो सकता हैं जो स्वयं परिवर्ततशील न हो । 
कतेव्यपरायणताके द्वारा व्यक्ति अपनेको समाज तथा समस्त विश्वके 
ऋणसे मुक्त कर सकता है. और अध्यत्म-विज्ञानके द्वारा अपनेंको 
सब ओरसे हटाकर अर्थात्‌ जीवनहींमें मृत्युका अनुभव करके अपनेहीमे 
अपने परम प्रमास्पदको पाकर कृतक्ृत्य हो जाता है । इस दृष्टिसे 
कतब्य-विज्ञन और अध्यात्म-विज्ञान दोनोंह्ीसे जीवनकी पूर्णता सिद्ध होती 
है और वे दोनों विवेकमें विद्यमान है। विवेक और सामथ्य उस 
अनन्तकी देन है, किसी व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं | अथवा यो कहो 
कि व्यक्तिकी खोज भले ही हो, उपज नहीं हैं | खोज उसीकी होती हैं 
जो है | अतः प्राप्त विवेक और सामथ्यके उपयोगम ही जीवनकी 
साथकता है अर्थात्‌ उसके द्वारा ही अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे 
अभिन्‍नता हो सकती हैं । ह 
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व्यक्तित्॒की निवृत्तिमं जीवन 


जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट प्रिंदित होता हे. कि 
ब्यक्तित्न तीन भागोंगि तिमाजित है---क्षामनाकी उत्पत्तिमें, पूर्तिमि 
और उसकी निद्ृत्तिकी छालसाम । कामनाकी उत्पत्तिमं अमान 
पूर्तिम क्षणिक सुख ओर पूर्तिकि परिणामंग्र मयकर दुख ग्रतीत 
होता है, जो कामनानिद्त्तिकी छाल्सा नाग्रत करनेमें हेतु हे । 
करामनाओँकी उन्पत्तिके उद्गमम्धान और पूर्तिके क्षेत्रम जातीय एकता 
तथा शुणोंकी मित्रता हं अर्थात्‌ कामनाकी उत्पत्ति तथा पूर्तिका 
श्ेत्र एक ही बातुसे निर्मित हैं | यदि ऐसा न हो तो जिसमे कामना 
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उत्पन्न होती है, उसकी न तो कामना-्ूतिके क्षेत्रसे आसक्ति होती 
और न ग्रबृत्ति ही सिद्ध होती । 
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यह नियम है कि परुप्रकाश्य तत्वम अनेक श्रेणियाँ होती 
है---जैसे यन्त्र, हाथ और संचालकका मस्तिष्क---ये तीनों ही पर- 
काश्य है, अतः एक ही जातिके हैं, परंतु श्रेणी-भेद होनेसे यन्त्र; 
हाथ और मस्तिष्ककी जडताम भेद माकम होता हैं। यन्त्रकी 
अपेक्षा हाथमें और हाथकी अपेक्षा मस्तिष्कम अधिक चेतना ग्रतीत! 
होती हैं | इस इष्टिसे कामनाएँ जिसमे उत्पन्न होती है वह, भोगने- 
के साधन और भोग्य उस्तुएँ ये सभी परातप्रकराश्य हैं; किंठ 
भोग्य वस्तुकी अपेक्षा भोगनेके साथनोंम और उसकी अपेक्षा भोक्तामें 
अधिक चेतना प्रतीत होती है--जैंसे रूपकी अपेक्षा नेत्रमे और 
नेत्रकी अपेक्षा ठेखनेके अमिमानीम अधिक चेतना प्रतीत होती हैं | 
इस वातको जानकर कि ठेखनेका अभिमानी, नेत्र और रूप--- 
तीनों एक ही जातिके है, उनमें केवल ग्रुणोंका ही भेढ हैं, 
यदि देखनेकी कामनाका अन्त कर दिया जाय तो तीनो उसी एकमे 
विंठीन हो जायेंगे जो तीनोंका प्रकाशक है और तीनोंकी सत्ता 
| 


-ु न है 


5) 


४ हां 


द्त 


|] ५ 


अब यह प्रदइन खतः उत्पन्न होता है कवि देखनेके अभिमानी- 
मे देखनेकी कामना कबसे उत्पन्त हुई और क्‍यों उत्पन्न हुई ? तो 
विचार करनेपर विद्त होगा कि प्रवृत्ति खमावसे ही. निदृवत्तिमें 
विलीन होती है | देखनेकी प्रव्नत्तिसि कोई ऐसा परिणाम अआप्त नहीं 
होता जिसका कोई अस्तित्व हो और प्रवृत्तिके अन्तम अमाब ही जे 
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रहता € | जिस प्रइतत्तिफ परिणामम अमाय हो एब ग्रवृत्तिफाल्मे 
परतन्त्रता ह। उसकी मता सिद्ध नहां हो सकती | अत देखनेके 
अमिमानीम टेखनेकी कामना कब्से उत्पन्त हुई इसके लिये फ्रिसी 
फालफी कब्ना नहीं की जा सकती | केवल यह जहा ज्ञा संकता 
हैं कि देखनेकी प्रदृत्तिफा अन्त होता है । इस कारण देखनेकी 
ग्रवृत्तिकी उत्पत्ति सिद्द होती हे अर्थात्‌ पिनाशफे आधारपर ही उत्पत्ति- 
क्री बात कही जाती है। -खने आदिकी प्रद्ृत्ति क्‍यों लेती हं * 
तो कहना होगा क्र देसनेफी जरास्त्रिकता जाननेके लिये अर्थात्‌ 
ग्रवृत्तिकी वास्तविकता जाननेके ठिय हीं प्रवृत्ति होती है | प्रदृत्तिकी 
वास्तग्िकताक ज्ञान होनेपर पदृत्तिकी कामना मिंद जाती है, जिसके 
मिठते ही भोक्ता जिज्ञसु हो जाता हे । जिस फालम जिज्ञासा जिन्नाठु- 
को खाकर पूर्ण जागत्‌ होती ह, उसा जालमें उसकी पूर्ति हो जाती 
€, निसके होते ही भोक्ता, भोगनेफ साधन और मोग्य यम्तएँ तीनेए 
है| उम्ती एकर्मे तीन हो जाते हें, जो सभी क्यनाओंसि अतीन है. ) 

क्या भोक्ताके जिना भोग्य वस्तु और भोग्य यस्‍्तुके जिना भोक्ता- 
जा सिद्धि हो सकती है * कऊदापि नहीं । भोक्ता भोग्य उत्तुक 
पिनाइस € और सोस्य उस्त भोक्ताझ़ों परिड्डिन्स तथा परतन्क 
बनानेमे ऐनु ह | 

यदि नेक्तामे परतन्त्रता और परिच्छिन्‍्नता आ जानेकी वेडन्क 
जंसदय हो जाय तो खवाघीन और अपरिव्छिल होनेफी लाउसा लत 
ज्ञामरत हो जाती £, जो भोगबासनाओंफी रमकर उससे 
अमिन हो ताती ८ मिस्तकी वट छाल्मा €. फ्योंकि लाच्मामे 
सता उसीकी होती €. विमज्णी या लाज्मा शेत्री ४ | 
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भोक्ता, भोंगके साधन और भोग्य वस्तु---यद्धपि इन तीनोीमे 
जातीय एकता है, परंतु भोक्ता कौन है ? यह प्रश्न खतः उत्पन्न 
होता है | कहना होगा कि जो शरीरके साथ तादात्म्य खीकार करता 
है बही भोक्ता है और जो भोक्ता है वही कर्ता है---जैसे श्रोत्रसे 
तद्रूप होकर मैं सुनता हूँ और बाणीसे तद्रूप होकर मैं बोलता 
हूँ इयादि । यदि अपनेको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे तदुरूप 
न किया जाय तो भोक्ताके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
शरीरसे तादात्म्य न रहनेपर भोक्ताके अस्तिब्का तो पता ही नहीं , 
चलता, केवल सर्वका प्रकाशक सर्वके साक्षीके रूपमें शेष रहता है | 
जिस प्रकार दीपकके प्रकाशर्में कोई वेद पढ़ता है और कोई जूआ 
खेलता है, पर दीपक न तो वेद पढ़ता है और न जूआ खेल्वा हैं । 
यद्यपि प्रकाशके विना दोनोंढीके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, परंतु 
प्रकाशक खय कुछ नहीं करता | उसी प्रकार जो सबका प्रकाशक 
है उसमें कर्तत्व तथा भोक्तृत्वका आरोप नहीं हो सकता | इस इथि- 
से जो प्रकाशक है, वह कर्ता तथा भोक्ता नहीं है और जो कर्ता 
तथा भोक्ता है, वह प्रकाशक नहीं है | 


भोग-बासनाओंका अन्त होनेपर भोक्ता-जैसी कोई वस्तु शेष 
नहीं रहती । उसके मिटते ही भोगकी आसक्ति स्ब-प्रकाशककी प्रीति 
बन जाती है, जो दिव्य तथा चिन्मय है | 

संकर्पोंकी उत्पत्ति, पूर्ति और निद्त्ति एवं वस्तुओंकी उत्पत्ति 
और विनाश तथा अशस्थाओंके परिवर्तनका ज्ञान जिसको है उसे अपनी 
उत्पत्ति, विनाश तथा परिवर्तनका ज्ञान नहीं है | जो उत्तत्ति, विनाश 
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तथा परियर्तनमे रहिल हे यही उल्त्ति, नाम एवं परि्तनिका 
प्रसशक है । 

उपत्ति, विनाश ओर परितर्तनके मुल्में उलत्ति, रिनाश तथा 
प्तितनरदित तत्तकफा होना खामाविक है; नहीं तो उत्तत्ति, गिनाश 
और परियर्तनकी सिद्धि नहों हो सफ्ती, फ़्योंकि उत्पत्ति उिसीसे 
होगी और गिनाश फिसीमें होगा | इस प्रकार पत्तिर्तन उपत्ति 
फ़िशके ऋषा नाम है । 


उत्पत्ति और ब्िनाशका मूठ आयार एक ६ं। इस दृटिसे 
उपत्ति और गिनाञअम सना उसीडी हो सकती है जो उनका आयार 
ऐै, क्योंकि मिमकी खतन्य सता होती है उममें उपत्ति-रिनाश 
घटित नए हो सझते। ”स संशिसे जो सर्यका प्रकाणज € और सका 
आपयार £ उससे सम्पूर्ण सत्ताएँ प्रयाक्षित टोनी ४ और सत्ता पाती 
है, बषोकि भोत खनन्त्र मत्ताएं सिद्र नहीं हो मज़ती | सर्वका 
प्रशाधक जीर सरवेझा आधार एक ही हो सता है। उसमें श्रेणियों 
नहीं है| सयती | जिसने श्रेणियों ऐोदी € बह पर प्रझाश्य होता टे, 
गाव प्राण नहीं | पर यह रूस्य यही जाय पाता हैं जो प्रामयारी 
पूर्ति, इधति जीर हिपत्तिके जारमे मुक्त छोगर भोगरी रचिका 
अत करनेंगे सपर्ध है | भोगरी सलिझा आय होते ही सपस्त 
छापा पर्यों मत पिल जानी 2॥प्रिर ब्यफ्तिय सठयर उस खनात- 
मी प्रीयि था शाता £ै, को सभीदझा राम एुछ €ै। टसीम परारतिल्‍् 
जीरा नि £। 

2 शक 3 लि 


चूक # ० $०...- 


(०७२ ) 
उपासनाका रहसस्‍्थ 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
व्यक्तिका जीवन स्त्रामातिक आवश्यकता और अस्वाभाविक इच्छाओंका 
समूह है, अतः स्वाभाविक आकयकताकी पूर्ति और अस्वाभाविक 
इच्छाओंक़ी निबृत्तिमे ही जीवनकी सार्थकता निहित है । अस्था- 
भात्रिक इच्छाओंकी निवृत्तिक्रे ढिये खाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति 
अनिवाय है | 

अब विचार यह करना है कि स्वाभाविक आवश्यकता क्या 
है? तो कहना होगा कि खाभाविक आवश्यकता उसकी है, जो सर्वेत्कषट 
हो, जिसमे किसी प्रकारका अभाव न हो, जो अनन्त ऐश्वर्य तथा 
माधुयसम्पन्त हो एत्रं जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता हो | 

खामावत्रिक आवश्यकता जिसकी है, वह एक ही हो सकता 
है, अनेक नहीं; क्योंकि सर्तेत्कट दो नहीं हो सकते | इस दृश्टिसे 
अनेक व्यक्तियोंकी आइ्यक्रता एक ही हो सकती है | अतः सभी- 
को किसी एकको ही प्राप्त करना है, परंतु थोग्यता-भेद होनेके 
कारण उसका वाह्मयरूप एक नहीं हो सकता । 

अस्त्रामात्रिक इच्छाओंकी निद्वत्तिके लिये यह आवश्यक है कि 
जिसकी स्वामात्रिक आवश्यकता है, उसपे नित्य सम्बन्ध स्त्रीकार 
किया जाय । नित्य सम्बन्ब उसीसे हो सकता है, जिससे जातीय 
तथा स्वरूपकी एकता हो । अतः व्यक्तिको जिसकी स्वाभाविक 
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स्आनश्यकता है, उसीफी उपासना करनी है ओर उदीत़े अभिन्‍न 
होना है | यद्द तभी सम्मव्र होगा जब व्यक्ति उसके प्रतीऊर्मे उन 
नसमी दिव्प चिन्मय गुर्गोफी स्थापना करके, जो उसकी आयउश्यकताओंमि 
पप्रियमान हैं और अपनी समस्त अस्थाभापिक इच्छाओंको उसके समर्पित 
कर दे | बस, यही उपासनाऊी वास्तयिकता है। यह प्राकृतिक नियम 
है फि प्रीति तथा नित्य सम्बन्ध उसीसे हो समता है जो सर्मेत्कृष्ट 
'हो और अपने स्रमायके अनुरूप हो, क्योंकि स््रमायद्री एकताके 
पिना सम्पन्व सम्मत्र नहीं हे। सर्मेत्कष्ट एक है और व्यक्ति 
अनेक हैं। सभीको उसे प्राप्त करना है। व्यक्तियेक्ति स्वमायमें 
समानता नहीं है, परतु आयश्यक्ता समान है। स्वभायकी भिन्‍नता- 
के कारण उसी एकर्म अनेक प्रफारके दिव्य गुर्णोफी स्थापना करना 
अनियाय है, इन सभी भायोफी सम्भायता उसीके प्रति हो सफती है 
जो अनन्त हो और जो अनन्त सौन्दर्य एव माधुयंसे सम्पन्न हो, 
क्योंकि ऐश्लर्यफे बिना सर्वेत्कृष्टा सिद्ध न होगी ओर माधुयके बिना 
चह समभीको अपना न सकेगा | इस दश्टिसे प्रत्येक व्यक्तिकी उपासनाके 
अतीऊमें भेद हो सकता हे, जो उसने अस्थामातिक स्त्रमायके अनुसार 
स्वीकार क्रिया है, परतु वास्तमिकतामें कोई भेद नहीं हो सकता | 


प्रेमफा यह स्वमाय है कि वह प्रेमीके अस्पामात्रिक भातोंको 
मिठता जाता है. और प्रेमास्पदके वास्तविक स्वमायसे उसे अभिन्‍न 
करता जाता है। इस कारण सभी ग्रेमी अपने-अपने माने हुए स्यमाय 
को मिठाफर ग्रेमास्पदके वास्तविक स्मायसे अभिन्‍न हो जाते हैं, जो 
सर्ेत्कश है और अयर्णनीय है | इसका अर्थ यह नहीं है ऊि ग्रेमियोंनि 
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वी, वे सब गुण उसमें नहीं हेँ | ते युण तो ८ ही, परंतु उतने 
ही नहीं हैं, अपितु अनन्त है | बढ ग्रेमियोंक्रे खमावक्रे अनुख्य 
ग्रमारपद न हो तो कभी उससे नित्य सम्बन्ध तथा आत्मीयता नहाँ| 
हो सकती । जिससे आत्मीयता नहीं होनी उसमे प्रम नहीं हो सकता 
ओर जिससे प्रेम नहीं हो सक्कता उसकी ग्राह्ति नहीं हो सकती । 
यह नियम हे कि जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसकी आवश्यकता नहीं 
हो सकती | 


जिसकी खामाविक आवश्यकता दे, उसकी प्राप्ति अब्ध्य होती 
है | इस इृष्टिसे सभी व्यक्तियांकी सं्रेन्क्रिट अनन्त ऐश्वर्य, माधुर्यसम्पन्त 
ग्रेमास्पदकी प्राप्ति हो सकती हे । ग्रेमास्पदका वर्णन ग्रेपियोंक्ती इश्िसे 
मले ही भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकारका हो, परंतु ग्रेमास्पद तो एक ही है । 
एक होनेपर भी अनन्त होनेके कारण अनेक प्रकारसे उसे प्राप्त 
किया जा सकता है | अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने खभावके अनुसार 
उस अनन्तकी उपासना कर सकता है। ज्यों-ज्यों ग्रीति सबछ तथा 
स्थायी होती जायगी त्यों-्यों अखामाविक इच्छाएँ खतः मिटती जायँगी 
और, ज्यों-ब्यों अखामात्रिक इच्छाएँ मिटती जायँगी स्यों-त्यों ग्रेमीका 
खमाव गलता जायगा ओर प्रेमास्पद्न अमिन्‍नता होती जायगी | 
जिस कालमे ग्रेमी अपने सहित अपना सर्वस्र ग्रेमास्पदके समर्पित 
कर देता है, उसी काहमें ग्रेमी ग्रेम होकर ग्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो. 
जाता है | बस, यही उपासनाकी वास्तविकता है । 


न ल््ल्ऑ््ख्िव्प्िक:ल्सस्सर्ध्धधिधि ट धर स्क्स्फमससी-+-- 
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जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट पिंदित होता है कि वर्तमान 
जीयन विश्वास तथा सदेहफा समूह है । सदेह वास्तविकता जाननेके 
लिये हे और पिस्पास प्रेमप्राप्तेज़ि झिये | सदेह उसे नहीं कह सकते 
जिसकी निवृत्ति न हो भर्यात्‌ सदेहकी निगृत्ति अन्य हो सफती हैं 
और उसझी निवृत्तिमें बास्तगिफताका ज्ञान निश्चित है । उिश्वास जिस- 
पर होता है उससे नित्य सम्मन्च खाभायिक हो जाता है ओर नित्य- 
सम्नन्धसे प्रीति स्व जाप्रत्‌ होती है, वह उससे अमिन्‍न कर देती 
है जिसकी पह प्रीति हे । विश्वास हो और ग्रीति न हो, प्रीति हो 
और ग्राप्ति न हो यह सम्भत्र नहीं है अर्थात्‌ विश्वाससे प्रीतिका ओर 
प्रीतिसे प्रात्िा होना अनियार्य है । 

ग्रिश्वास्त एकपर ही होता है, अनेऊपर नहीं । सदेह प्रतीति- 
पर होता है, अद्य्यपर नहीं | जिसको जान लेते हैं. उसको मानने- 
की आपश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानना उसीके सम्बन्धमें 
आउश्यक होता है, जिसके सम्बन्तम कुठ नहीं जानते हैं । जिसके 
सम्बन्धमें कुछ जानते हैं. ओर कुछ नहीं भी जानते हैं उसके 
सम्बन्धयमें संदेह होता है । इस इण्सि ग्रिश्वास उसीपर करना है 
जिसके सम्बन्ध्में कुछ नहीं जानते | 

यदि पूछा जाय कि हम किसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते 
हैं ? तो कहना होगा क्रि उसीके सम्बन्ध्मे नहीं जानते जिसको 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं । 


२३० जीवन-दर्शन 


संदेह उसीपर होता है जिसको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके: 
द्वारा जानते हैं | इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जिसे जानते हैं, 
उसपर संदेह क्यों होता है ? तो कहना होगा कि एक वस्तुको 
इन्द्रियके द्वारा जेसी जानते हैं वही वस्तु बुद्धिके द्वारा वैसी नहीं है 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके ज्ञानपर बुद्धिके ज्ञानसे संदेह होता है । जिसपर 
इन्द्रियोके ज्ञानका प्रभाव होता है, उसीपर बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव 
होता है | वस्तु भी एक है और जिसपर प्रभाव होता है वह भी 
एक है; परंतु वस्तुकों देखनेके साथन अनेक हैं | यदि नेत्रसे पूछा 
जाय तो समस्त सृष्टिको रूप वतछायगा और यदि श्रोत्रसे पूछा जाय 
तो कहेगा कि शब्द ही सृष्टि है | इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय अपने ही 
विपयका ग्रतिपादन करेगी, परंतु मन कहेगा कि सृष्टिमें सभी इन्द्रियों- 
के विपय है | मन और इन्द्रियोंके निर्णयपर वुद्धि कहेगी कि मन 
और इन्द्रियाँ जिनकी सत्ता खीकार करते है, वे सभी पर्वितनशील 
हैं | ज्यों-ज्यों मत, इन्द्रिय आदिका प्रभाव मिठता जाता है और वुद्धिका 
प्रभाव होता जाता है त्यों-त्यों राग वैराग्यमें और भोग योगमें वदलूता 
जाता हैं। जिस काढमें बुद्धिके ज्ञानका पूर्ण प्रभाव हो जाता है; 
उसी कालमे रागका अन्त हो जाता है | रागरहित होते ही जो 
भोगी था वह योगी हो जाता है | भोगी होनेपर अनेक प्रकारके 
अभाव प्रतीत होते हैं और योगी होनेपर चिर-शान्ति तथा आवश्यक 
सामर्थ्यका वह विकास होने लगता हें, जो निःसंदेहता ग्राप्त करानेमे- 
समर्थ है | निः:संदेहता आते ही मृत्यु अमर्वमे, जडता चिन्मयता- 
में और दुःख आनन्दमें बदल जाता है, यही वास्तविक जीवन है।. , 

नि:संदेहता आ जानेपर इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार . 
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राग इंपरहित होने लगता हैं, क्योंकि नि सन्देहताके भाते ही 
कामनाओंका अत हो जाता है, कामनाओंका अन्त होनेपर 
पिषय ईंद्वयोमि, इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमं और चुद्धि अपने 
ग्रकाशकर्मे उिडीन हो जाती हे । वास्तयिऊताका ज्ञान होनेपर इन्द्रिय, 
बुद्धि आदिका ज्यापार-काल हो अथया मिश्राम फाछ हो, उससे 
बास्तग्रिक ज्ञानर्मे कोई भेद नहीं होता । जिस प्रकार जला ज्ञान 
होनेपर चाहे समुद्र शान्त हो या तरगित, समुद्र और छहरका कोई 
भेद नहीं रहता, उमी प्रकार व्रास्तग्रिफताका ज्ञान होनेपर चाहे 
डड्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार हो अथया वे समी सम हों, 
प्रास्तग्रिकता य्यों-कीज्यों रहती है | 

दृश्यकी स्वीझृतिमें मृत्युका दर्शन निहित है. और उसकी अखी- 
कृतिमें अमरत्वक्री प्रापि खत सिद्ध है | दृश्यफी वास्तनिकता जान 
लेनेपर और इ्थ्यकी अखीकृतिमं भी नि सदेहता आ जाती है| 
संदेह तमीतक रहता हैं जनतक दसयफों सीकर करते हैं पर 
उसकी यास्तर्िकता नहीं जानते अथया इृश्यफो अछीकार कर अमरत्व- 
को प्राप्त नहीं होते | 

पिश्लास, सम्बन्ध और प्रीति, इन तीनोंक़ी सार्थकता एकहींमें 
दोनेपर होती हैं, अनेऊमें नहीं | हों, यह अप हैं. कि प्रीति अनेकर्मे 
एक्टीका दर्शन कंग सकती हे, कारण फ़ि यिश्वाम करने सोग्य 
एक ही है अर अनेऊम भी उसीकी सत्ता है. अथपा यों कहो ऊि 
तह एक ही अनेक रूपमें प्रतीव होता है । यह प्रीतिफी महिमा है 
कि पद अनेऊताम शुफ़ताफा दशन कराती है, क्योंकि प्रीतिने उससे 
लिन किमी अनन्‍्यतों ठेग्वा ही नहीं जिमकी यह प्रीति है । इस इशिसि 
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कि । 


प्रीति स्देव एकहीमें निवास ऋरती हैं और निःसंदेहता आ जानें- 
पर भी एकहीसे अमिन्नता होती है | अतः निःसंदेहता अथवा 
विश्वासपूर्वकत किसी एकडीको ग्राप्त करना हैं | 

यदि संदेह समस्त इश्यपर हो तभी निःसंदेहता सम्भत्र है, 
क्योंकि ध्थ्य अनेक दोनेपर भी खरूपसे एक है ओर विश्वास उसी 
एकपर हो सकता हैं जिसकी इच्दिय, मन, बुद्धि आहिको प्रतीति 


नहीं हुई | जो द्श्यके क्रिसी अंशपर तो संदह करते हो वह 
कसा अशपर वश्वास करत दा, उन्हें निःसदह॒ता नह रा प्रछ सकती 


और जो प्रतीतिके आधारपर विश्वास करना चाहते हो उनमें अविचल 
विश्वास नहीं हो सकता | 

जिन साथकोंकों निःसंदहतापू्वक अनन्तमे अभिन्‍न होना हो, 
वें समस्त दृश्यपर संदेह करें, किसी अंभमात्रपर नहीं और जिन्हें 
विश्वासके द्वारा अनन्तसे अभिन्‍न होना हो वे उसपर विश्वास करें 
जिसकी कमी ग्रतीति नहीं हुई | जिसकी कभी प्रतीति नहीं हुई उस- 
पर विश्वास करते ही प्रतीतिमात्रसे साधक्र त्रिमुख हो जाता है | 
विमुख होते ही जिसपर विश्वास किया था उससे नित्य-सम्बन्ध और 
उसकी ग्रीति खत: जाग्रत्‌ हो जाती है, जो विश्वास-कर्ताकों उससे 
अभिन्‍न करनेमे समर्थ हैं, जिसपर उसने विश्वास किया था । 

विश्वासी और जिज्ञासु दोनों साथकोर्मे अन्तर केवछ इतना है 
कि जिज्ञासु व्य्यके खरूपको जानकर और विश्वासी किसी एकको 
मानकर इ्व्यसे सम्वन्ब-विच्छेद करता है | दृश्यसे सम्बन्ध-त्रिच्छेद होने- 
पर दोनोंकी समान स्थिति हो जाती है | अन्तर केबल इतना होता 
है कि विश्वासीका अस्तित्व उसीकी प्रीति हो जाता हैं कि जिसपर 
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उसने गिश्रास क्रिया था और जिज्ञासुका अस्तित्र जिज्ञासा होकर 
उसीसे अभिन्‍न हो जाता हैं जिसकी उसे जिज्ञासा थी । 

जिज्ञासा सदैव जीयनकी होती है और छाछ्सा सदेय रसफी 
होती है, पर ये दोनों जिसके प्रति होती हैं वह एक ही है, क्योंकि 
ग्रत्येक्ष सावफफ्ी माँग यास्तयर्मं रस और जीयन दोनोंहीफी 
होती है | ऐसी माँग फिसीफी नहीं होती कि रस हो और जीयन न 
हो अथया जीयन हो और रस न हो । अत जीवन और रसकी 
उपलब्पि जिससे होगी यह भी एक ही होना चाहिये, क्योंकि 
रस और जीउनकी एक ही मॉग जब सभी सावफोंफी हे, तय साध्य दो 
नहीं हो सकते यह सम्मय नहीं है कि रस फिस्ती ओरमें मिले तथा 
जीयन किसी ओरमें मिले। इस इशिसि जिन्नासु जिज्ञासा होफर मिससे 
अभिन्‍न होता है, विज्ञासी भी प्रीति होफर उसीसे अभिन्न होता है | 
इतना ही नहा, जीयन ओर रसका गिभाजन नहीं हो सकता अर्थात्‌, 
जीवनमें रस और रसमें जीयन है | जीय्रन नित्य है ओर रस अनन्त | 
जिज्ञासा जीयनका प्रतीक है और ग्रेम रसफा । 

सदेह उसे नहीं कहते जिसकी निवृत्ति न हो, जीयन उसे 
नहीं कइते जिसकी प्राप्ति न हो और आयश्यकता उसे नहीं कहते 
जिसकी पूर्ति न हो | अत सदेहकी निद्गत्त, जीयनकी प्राप्ति और 
आवश्यकताओं पूर्ति अनियाय हे | यह तभी सम्भय हे जब सथोगसे 
उत्पन्न होनेताठी आसक्तिफा और मृत्युफा अन्त हो जाय तथा नित्य 
योगसे प्राप्त होनेयले अमरलर्ी ओर प्रीतिकी प्राप्ति हो जाय | अत 
सदेहकी निदृत्ति और प्रेमफी प्राप्तिमं दी यास्तरिक जीयन निहित है. | 
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कर्तव्यनिष्टा और स्प्रति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट् त्रिदित होता है कि 
प्राणीमें कुछ-न-कुछ करनेकी रुचि खमावसे ही विथिमान हैं| उसकी 
पूर्तिकि लिये सावकको सबसे प्रथम वर्तमान कार्यकों छुन्दरतापूक 
करना है | बतमान कार्यका अथ हैं जिसके तिना किये न रह सके 

और जिसके करनेसे दूसरोके अधिकार सुरक्षित हो जायें | 
अब यह प्रइन होता है कि सुन्दरतापूर्बक कार्य करनेका 
वास्तत्रिक अथ क्या है ? तो कहना होगा कि जो प्रदृत्ति पत्रित्र भावसे 
भावित हो और जो भाव्र विवेक्रके प्रकाशले प्रकाशित हो, उसी 
ग्रवृत्तिको सुन्दरतापूर्वक की हुई ग्रद्नति कह सकते हैं; अतः हमे 
अपने वर्तमान कार्यको सुन्दरतापृ्वक करनेके लिये सर्वप्रथम निज- 
विवेकके प्रकाशम भावकी शुद्धि करनी होगी, खाथमावका त्याग 
करना होगा, अर्थात्‌ हम जो भी कार्य करें उससे किसीका अहित 
' न हो, अपितु उसमें जिनसे उस कार्यका सम्बन्ध है उनका हित 
तथा प्रसन्नता निहित हो | ऐसा करनेसे करनेकी रुचिक्ता अन्त होगा 
और खमावसे ही जिज्ञासा तथा प्रिय छाल्सा जाग्रत्‌ होगी। जिज्ञासा- 
की जागृति खय॑ अपनी पूर्तिमे समर्थ-है, क्योंकि जिज्ञासा उसीकी 
होती है जिससे खरूपकी एकता है अर्थात्‌ जिससे किसी प्रकारकी 
दूरी नहीं है। जिज्ञासाकी पूर्तिमे ही वास्तविक जीवन है। इस 

इश्सि वर्तमान कार्यको सुन्दरतापूर्वक करना अनिवार्य है। 
अब यदि कोई यह कहे कि बिना कार्य किये हुए क्‍या 


कर्तव्यनिष्ठा और स्छति र्श्५ 


जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकती ? तो कहना होगा कि उन 
साधर्ोंको हो सकती है मिनमें करमेकी रुचि प्िधमान नहीं दे और 
जि्दे जीमनहीमे मृद्युका अनुभय हो गया है | उन निज्ञासुओं- 
द्वारा न तो किसीझा अहित होता और न फिसीफे अग्रिफारका 
अपदरण ही होता हैं, क्योंकि वे तो अपना समय समभीझे द्वितमें समर्पण 
कर देते हैं| यहाँवक क्लि उनको देह आदिम भी ममता नहीं 
रहती | उनकी दृष्टि त्रिना ही द्थयके स्थिर हो जाती है | उनका 
चित्त यिना ही आपारके दान्त हो जाता है | अबया यों कहो कि 
उनझी इन्द्रिया जिपर्योति जिमुख होकर मनमें पिछीन हो जाती है, 
मन निर्विकप्प होरर बुद्धिम गिडीन हो जाता है और बुद्धि समतामें 
जिंत द्वो जाती है, ऐसा होतेही सौमिव अह-भाव गड जाता है और 
पास्ततिय जीउनसे उनकी अमिन्नता हो जाती दे । उन साथकोपर 
कर्तन्यश कोई टाप्रिल नहीं रहता | इसका अर्य यह नहीं है कि 
ते कर्तत्यनिष्ठ नहीं होते । उनमें कर्तज्यनिष्ठा साधनख्पसे नहीं रहती, 
अपितु उनका खमाय हो जाती है। जिज्ञसा कर्त्यनिष्टाफी पिरोपिनी 
नहीं टै, अपिनु पोषक है, क्योंकि कर्तथनिष्ठा ही मिज्ञसाफों जम देती 
है। इस इश्नियतन्यनिए आ्राणी जिज्ञामु दे जाता है और जियामु खभाय- 
मेद्दी कर्तग्यनिष्ट होता है । अतर फरेयड इतना है कि जो प्रथम जिनासु 
होता है बह जिशसायूतिके अनातर खमायमसे ही कर्तम्यनिष्ठ हो. 
जाता टै और जो बर्तयीष्ट होगा है पड़ करनेके रागमे ररित होते 
ही शिशसु हो जाता £। इस इश्धिते सुन्दरतापूछ किया टुव्य 
बरी कार्य समनिवृत्तिजा हेनु है। हो, यह आय है कि एक 
छार्यम्ा अन्त दोनेपर उसे तो सम्बंध हहीं रहना चादिये थीर 


रा 
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किसी अन्य कार्यका चिन्तन नहीं होना चाहिये । कार्यक्ा चिन्तन 
न रहनेसे खमावसे ही शान्ति; व्रिचार और ग्रेमकी ग्राति होगी | शान्ति- 
से सामथ्य, विचारसे अमरत्र और ग्रेमते रसक्री उपलब्धि होगी, जो 
समीको अभीष्ट है | कार्यजनित सुखका त्याग हो और फछकी आशा 
न हो, तभी शान्ति सुरक्षित रह सकेगी । शान्तिके सुरक्षित रहनेसे 
ही विचार तथा ग्रेमका उदय होगा | शान्तिको सुरक्षित रखनेके 
लिये शान्तिमे रमण न करना होगा । यदि शान्तिर्मे रमण क्रिया गया 
तो केवछ दुःख दब जायगा, पर त्रिचार तथा ग्रेमका उदय नहीं 
होगा | अतः शान्तिको सुरक्षित रखना है, पर उसका मोग नहीं 
करना है अर्थात्‌ शान्तिमें आवद्ध नहीं होना है। शान्तिसे असड्ढ 
होते ही अमरत्वकी प्राप्ति खत: हो जायगी, क्योंकि शाग्तिसे अतीत 
जीत्रन है मृत्यु नहीं, चिन्मयता है जडता नहीं, आनन्द है दुःख 
नहीं, रस है नीरसता नहीं | 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी कार्य करनेके साधन 
हैं । उनके सदुपयोगमें ही सफलता है | उनकी ममतामें ही अपना 
विनाश है | अतः जो कार्य करनेके साधन हैं, उनसे सुन्दरता- 
पूर्वक कार्य करो | कार्यके अन्तमें इन्द्रियोंकी मनमें और मनको 
बुद्धिमें विीन हो जाने दो | ऐसा होते ही चिन्मय जीवनमें प्रवेश 
होगा | वह तब सम्मव होगा जब कार्य तो चाहे जितना हो पर 
कार्यका चिन्तन और फलकी आशा न हो | यह सभी जानते हैं कि 
नाव जल्में चछती है पर जब उसमें जल भर जाता है, तब नाव 
डूब जाती है । उसी प्रकार समस्त कार्य मन, बुद्धिद्वारा ही होते 
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हैं, परतु जन कार्य मनमें मर जाता है तप कर्ता दूत जाता है । 
वर्तमान कार्यमें मन, बुद्धिफ़ों छगा दो, पर फकार्यक्रे अन्त चुद्धि- 
को सम और मनको निर्शिकप हो जाने दो, क्योंकि निर्यि- 
कल्प मनमें ही प्रीठतम निशस करता है और बुद्धिकी समतासे ही 
अनेकता एफतामें रिछीन होती है अथग यों कहो कि जब मन ओर 
बुद्धिमेंसे कार्य निकछ जाता हे, तब वें स्वत्त चिन्मय हो जाते हैं 
--उनका चिन्मय जीयनमें प्रवेश हो जाता है | इस इशिसे कार्य- 
के चितनका सापक्के सीयनमें कोई स्थान नहीं है, अवित प्रत्येक 
फार्यको उम अनततके नाते अनन्तकी प्रसनताओ़े डिये छुन्दरतापूर्णफ 
कर देना े | यही उनकी यास्तरिक पूजा हे । 


इस इटिसे साधनयुक्त जीयनके दो भाग हो गये--एक तो 
बर्तमान कार्यको मुन्द्रतापूर्यक्र करना और दूसरा कार्यक्रे अतमे 
प्रीवमफी मयुर स्मृतिफां उदय होना | 


अब यदि कोई यह कहे कि छार्यमे और मधुर स्पृतिम किसकी 
दत्ता अप्रिक हैं, तो पटना होगा श्ि कर्ता एफ # और उसऊझा 
उद्देश्य एक हैं, पर उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये साथन दो भागे 
पिमातित है| उद्देश्क्की एकलाे कारग दोनोंकी मइता समान है, 
क्योंकि मिसक्ी स्थृति होतों है उसीका तो फार्य यरना है । 
अत कार्यके अतलमें स्मृतियी जाएति सामायिझ हैं| रपृति और 
फार्यम आनर इतना है दि स्मृति अपने-आप उदित होना £ और 
कार्प करना पहता हैं, परमु बगोफ़ा राग रल्‍ते हुए सप्ति खत 
उद्धित नहीं होती । अनएय स्थृतिरी जगूतिके डिय्े बरनेयां गया 
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'मिठाना आवश्यक है और वह सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेमे ही मिट सकता 
है | सुन्दरतापूर्वक कार्य करना स्ट्रतिकी भूमि हैं, और कुछ नहीं । 
जब स्मृति इतनी सबल हो जाती हैं कि अन्यकी जिर्द्ठतिं हो जाब, 
-तब वह खत: उसमें ब्रिढीन हो जाती हैं. जिसकी वह थी | कोई 
व्यक्ति उसे भले ही न जाने अथबा न मानें, पर रागरहित होते ही 
करिसीक्ी स्मृति खत: जाग्रत हो जाती हैं ओर जिसकी स्वत जाग्रत्‌ 
होती हैं, उसीकी प्राप्ति होती है तथा वही सबका लक्ष्य भी है । 


अब यद्दि कोई यह कहे कि राग-निदृत्तिके पश्चात्‌ तो सभी 
दुःख मिट जाते है, फिर क्रिस्तीकी स्मृति क्‍यों आवश्यक है £ तो 
कहना होगा कि राग-निदृत्ति होनेपर उन सभी दुःखोंका अन्त हो 
जाता है, जो सुखकी दासतासे उत्पन्न हुए थे, परंतु “मैं बीतराग 
हूँ. पी शान्‍्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिये,” ये जिस अहंकी 
ध्वनि है, वह छोष रहता है। उसका नाश किसीकी स्टूृतिसे ही 
होता है। उसके नाते साधकको प्रत्येक कार्य करना है और 
कायके अन्तमे उसीकी स्वृति बनकर उससे अमिन्न होना है | यह 
तमी सम्भत्र होगा जब साधक प्रत्येक वर्तमान कार्यको सर्वेत्कष्ट कार्य 
जानकर पूरी शक्ति लगाकर, पत्रित्र भातसे लक्ष्यपर इृश्टि रखते हुए 
करे और कार्यके अन्तमे कुछ कार झान्तिमें निवास कर करनेके 
श्रमसे रहित हो जाय | ऐसा होते ही करनेका राग मिठ जायगा और 
प्रियकी वह स्मृति जाग्रत्‌ होगी, जो प्रियसे अभिन्न करनेमे समर्थ है । 
उसी प्रियप्ते साघककी जातीय तथा खरूपकी एकता है | 





(७७ ) 
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जीउनका अध्ययन करनेपर यद्ग स्पष्ट त्रेदित होता है कि 
आामना-उत्पत्तिका दु ख और पूर्तिफा छुख साधफरा उस जीउनमें 
अवैश नहीं होने देता जो कामनाओंक! निबृत्तिसे प्राप्त होता हे | 
अब यदि कोई कहे कि सुख-दु खफ़े अतीत भी क्या कोई जीयन हे ! 
तो कहना होगा कि क्‍या सुसन्‍ु ख जीउन है ? यदि सुस-दु ख 
जीयन है तो मृत्यु क्या है ० अन याक्षत्रेस जीयन तो खुख-दु खमे 
अतीत ही है । 

सुस-दु खमे अतीतके जीपन्म प्रवेश उन्हींका हो सकता हे. 
जो घुछलोछुपतासे अपनेकी ऊपर उठा सफें। इसके डिये साथकको 
खुपकी वराद्धविकताफ़ों जानना होगा । अन यदि इस प्रश्नपर उिचार 
किया जाय कि सुखदु से क्या हे * तो कइना होगा क्लि सकन्‍्प- 
यूर्तिका ही दूसरा नाम सुख है और सकन्‍्प-उलत्तिका ही नाम दु स 
है । सकन्‍्प-उत्पत्तिके पथ्ात्‌ ही उसकी पूतिफा प्रभ् उपन्‍्न होता 
है, इसमे यह सिद्द हुआ कि सफस्पयूतिके छुखके ठिये सकल्पकी 
उद्यत्तिका दु ग अनियार्य है | अतः मिसे सुपर बढ़ते हैं, उसकी 
सूमरि दु प है | 

अब सकययूतिके परिणामपर गिचार करना है | जिस वस्तु 


[ शः 
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और व्यक्ति आदिके द्वारा संकल्प पूरा होता है; उसमें आसक्ति होना 
खामाविक है | प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति परवितनशीछ तथा क्षण- 
भह्ुुर है | इस दश्सि संकल्प-पूर्तिके परिणाममें भी भयंकर दुःख 
है । जिस सुखका आरम्म दुःखसे होता है और जो खुख अन्तर्मे 
भयंकर ढुःखमें वदल जाता है, उसकी आशा करना कहाँतक विवेक- 
युक्त है? अर्थात्‌ सुखकी आशा अविवेक-सिद्ध है । सुखकी आशा,मिठते 
ही अनाक्यक संकल्प मिट जाते है और आवश्यक संकल्य खतः पूरे 
होने ठगते हैं| परंतु इस प्रकार होनेवाल् संकल्प-पूर्तिका सुख सावकको 
बाँध नहीं पाता, क्योंकि उसकी इृश्टिमें सुखका बह महत्त्व मिठ जाता है, 
जिसके मिठते ही संकन्पोंकी निद्गत्ति हो जाती है । इसी अबस्थामें 
जिज्ञासा और प्रिय छाछसाकी जागृति तथा शान्तिकी उपलब्धि भी होती 
है | संकल्प-पूर्तिका छालच रहते हुए न तो कोई जिज्ञासु हो सकता 
है, न प्रेमी हो सकता है और न योगी ही हो सकता है | आज यदि 
योगी योगसे, ग्रेमी ग्रेमले और जिज्ञासु निःसंदेहता अर्थात्‌ तत्लज्ञानसे 
विमुख है तो उसका एकमात्र कारण है कामनापूर्तिके साथ-साथ 
योग, ज्ञान तथा ग्रेम-प्राप्तिते आशा | य्षपि योग भोगकी अपेक्षा 
अधिक खामाविक है; परंतु कामना-पूर्तिका छाछच योग नहीं 
होने देता | 

. अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-पूर्तिके छाल्चका 
जीवनमें कोई स्थान नहीं है ? तो कहना होगा कि कामना-पूर्तिका 
स्थान भले ही हो पर उसके छालचका कोई स्थान नहीं है; क्योंकि: 
जिन कामनाओंका पूरा होना अनिवार्य है, वे तो खमावसे ही 
पूरी हो जायँगी, पर उनकी पूर्तिका छाछूच तो नवीन कामनाओंक 
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भी जन्म ठेगा | अत' वह न तो योग होने देगा, न तिचार॒का उदय 
होने देगा और न प्रेमफा उदय ही होने देश । इस इृश्टिसे कामना-ूतिके 
छाछचका साधकके जीउनमें कोई स्थान नहीं है । 

जब कामना-पूर्ति आर अपूर्ति समान हो जाती हे, तब सापक 
छुगमनापूर्मएक फामनाकी आपूर्तिके दु खक्ा तथा कामनाकी पूर्तिके 
छुखका सदुपयोग फर छुख-दु खगे अतीनके जीमनमे प्रतिष्ट हो जाता 
है । सावऊक़ो धुख दु खका सदुपयोग करना हैं, उनमें आयद्ध नहीं 
होना है | उनमेंसे किसी एकका संदुपयोग करनेपर दोनोंका सदु- 
प्रयोग हो जाता है, क्योंकि सुस दु ख दोनों खरूपसे एक हैं। 
दूं खा सदुपयोग शरीर तथा समारफे खरूपके ज्ञानमें है, सुखकी 
दासतामे नहीं और सुखका मदुपयोग सेयामे है, उपभोगमें नहीं । 
यह नियम है कि जिसका सदुपयोग कर दिया जाता है उससे सम्बन्ध- 
पिन्छेद हो जाता है और जिससे मम्बन्ध-पिच्छेद हो जाता हे. उस- 
का अल्िल ही जेप नहीं रहता | अत सु दु खफे सदुपयोगमे 
सुस-दु ख मिट जाते हैं, उनके मिठते ही कामना निद्ृत्त हो जाती 
है | कामना निवृत्तिमें ही चिर-शान्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति ओर प्रेमी 
आपति निहित है | 

अय यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-निवृत्तिमें जीयन हैं ? 
तो कषटना होगा कि फामना-ड्पत्तिसे पूर्व ओर पूर्तिके अन्तमें जो 
जीयन हैं. वही कामना-निदृत्तिमें है । फामनाकी उद्यत्तिमे तो अमाय है 
और पूर्तिमें जदता है, यरास्तत्रिक जीयम तो कामना निद्धत्तिमें ही हे । 
पर इस रहम्यफ्ो वे ही जान पाते हैं. जो फामनाकी उसच्तिसे पूरे 
जीयनका अनुभय कर लेते हैं | बड़ी-से-बड़ी कामनाऊी पूतिके पश्चात 
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साधक उसी स्थितिम आता हैं जो कामना-उतत्तिसे पूत्र थी। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि कामवार्की उत्यच्तिस पूवका जीवन सासा्तरिद 
जीवन हैं ओर कामनाकी उत्पत्ति तथा पूतिका जीवन अखाभाविक हैं 


अथवा यों कहो कि वह जीवन नहीं, मृत्यु हे | 


कामना-उत्पत्ति और पूर्ति ही उन अनन्त्मे जगतका दर्शन 
कराती हैं. और कामना-निद्वत्ति ही उस अनन्तसे अभिन्‍न करती है। 
कामनाकी उत्पत्ति और पूतिसे आसक्ति तथा कामनाकी निद्ृचत्तिसे 
अनुरक्ति प्राप्त होती है| अथवा यों ऋहो कि कामताकी उल्त्ति 
और पूर्ति जगवकी आसक्ति उत्पन्न करती है तथा कामनाकी निद्ृत्ति 
अनन्तकी ग्रीति जाग्रत्‌ करती है | आसक्तिका अन्त होते ही जिज्ञासा- 
की पूर्ति और प्रीतिकी जागृति स्वतः सिद्ध हैं | श्रीतिकी जायृति समस्त 
विखमे अपने प्रीतमका ही दर्शन कराती हैं; क्योंकि आसक्ति प्रीतमे 
जगत्‌का और प्रीति जगतमें प्रीतमकी दशन करातो है | वस, यही 
आस्तिकवाद और नास्तिकवादका अन्तर है | नास्तिक जिस जगतकों 
अपनी भोगसामग्री मानता हैं आस्तिक उस जगवको प्रीतम मानकर 
उसकी पूजा करता हैं। इस इटिसे कामना-उत्पत्ति और पएूर्तिका 
जीवन नास्तिक जीवन है और कामना-निदृत्तिम आत्षिक जीवन हैं। 
हाँ, आस्तिक जीवन नास्तिक जीवनका प्रकाशक है, नाशझक 
नहीं | परंतु आस्तिकताकी छाछसा नास्तिकताको खाकर आस्तिक 
बनानेमे समर्थ है । वह आस्तिकताकी छाल्सा कामना-निवृत्तिसे 
ही पृष्ठ होती है | 
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कामना-निद्त्तिके लिये कामना-पूर्तिके छाछ्चका त्याग अनिवार्य 


कामना निदत्तिका महत्त्व श्र 


है । यथपि कामना-पूर्ति प्राकृतिक तिधानपर निर्भर हे---कामना-पूर्ति- 
के छाठचपर नहीं, परतु साधक प्रमादयश कामनापूर्तिका छाछच 
करता है, जिसका उसके जीयनमें कोई स्थान ही नहीं है | 


कामनापूर्ति श्रम तथा सम्रह्साध्य हैं और कामना-निदृत्ति 
श्रमरहिंत है, क्योंकि कामना-निरृत्तिके लिये किसी अन्यकी भपेक्षा 
नहीं है, पेबल प्राप्त उिवेयक्े प्रकागर्म कामनाओफे उदूगमंथानकों 
जानना है | कामनाओंका उद्‌गमस्थान हे सीमित अहमाब, जिसका 
कोई खतन्त्र अस्तित्र ही नहीं हैं, क्पोंकि यह अग्विकसिद्र है । 
अत कामनाओंकी उत्पत्ति उससे होती हैं जिसका अस्तित्व नहीं हे. 
अयया यों कहो कि कामनाओंकी उत्पत्ति ही फामनाओंफा ऐसा अस्तित्व 
है, जो कामनाओंफी निदृत्ति होनेपर शेप नहीं रहता । इस इश्सि 
कामनानिबृत्तिफी छाछसा ही कामनाओंकी खाकर जिज्ञासाके रूपमें 
बदऊ जाती है चिज्ञासाकी पूर्ति स्वामात्रिक ६, क्योंकि जिज्ञासा 
उसीफी होती ६ जिसमे किसी प्रफारकी दूरी न्टां है और जो अनन्त 
तया नित्य हैं । 


आपउश्यक कामनाओंफी पूर्ति प्राइतिझ व्रियानसे स्वत दो जाती 
हैं. और कामनाओंजी निदृत्ति विऊसिद्ध है। पियिद्र उस अनन्नकी 
अईवीतुरी एपासे समी साप्कोकों स्वत प्राप्त ै, क्योंकि बह किसी 
प्रयावफा फल नहीं ै, अपितु विरेकसे ही सभी प्रयन सिद्ध होते 
ऐं | विरुफा सदुषप्योग करते दी कामनाओंफी निम्ृत्ति, जिशमाफी 
पूर्ति छीर प्रेमफी प्रामि स्वत हो जाती है। 
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जीवनका परम पुरुषार्थ 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट व्रिदित होता हैं कि 
वर्तमान जीवन वड़े ही महत्त्वका है, क्योंकि इस जीवनमें ही 
ग्राणी उत्कृष्ट मोगोंके लिये, नित्य जीवनके लिये और प्रेम-प्राप्तिके लिये 
साधन कर सकता है । सर्वहितकारी प्रदृत्ति, तप एवं पुण्यकर्म 
आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे नित्य जीवन और समपंणसे ग्रेमकी 
प्राप्ति हो सकती है । इतना ही नहीं, हम अपनेको इतना सुन्दर वर्ना 
सकते हैं कि हमारी आवश्यकता सभीको हो और हमें किसीकी 
आवश्यकता न हो, क्योंकि वस्तु और व्यक्तिकी आवश्यकता शरीर- 
तक ही सीमित है और शरीर संसारकी वस्तु है, अपनी नहीं | इस 
दृष्टिसे कोई भी वस्तु तथा व्यक्ति अपने काम नहीं आ सकता ओर 
शरीरको भी कोई वस्तु तथा व्यक्ति आदि सदैव सुरक्षित नहीं रुख 
सकते | केवल क्षणिक कामना-पूर्तिका सुख वस्तु और व्यक्तिके द्वारा मिल 
सकता है, वह भी तब जब अविवेकसे अपनेमे कामना उत्पन्न करं 


जीवनका परम पुरुषार्थ श्छ्ष 


छी जाय, क्योंकि कामनारहित होनेपर तो कामना-ूर्तिफा भी कोई 
महत्त नहीं रहता | 
अब कोई यह कहे कि वस्तुओफि बिना तो प्राण नहीं रद सकते, 
तो कहना होगा फ्रि ग्राण तो बस्तुओंफ़े रहते हुए भी नहीं रहेंगे, 
क्योंकि जन्मसे ही मृत्यु आरम्भ हो जाती है । इस इिसे वस्तुओंका 
लोभ और ब्यक्तियोंक़ा मोह कुछ अर्थ नहीं रखता । हाँ, यट अयश्य 
है. कि उत्पादित वस्तुओंफा व्यक्तियोंकी सेयामें उदारतापूक्त उपयोग 
किया जा समता है | इस इशिसे प्राणीफे उदारभायकी आउश्यकता 
समस्त गिश्वको हो सकती है । उदारता स्त्रभाय है, कोई ऐसी वर्तु 
नहीं जो साधन-साध्य हो । 
प्राकृतिक तिधानझा आदर करनेपर उदारता प्राप्त होती है | 
जिस प्रकार पृथ्मीपर सभी पौवे उगने तथा आश्रय पाते हैं, जछ 
समीकी प्यास बुझाता है, सूर्य सभीको प्रफाश देता है, वायु सभीफो 
साँस लेने देती हे और आकाशमे समीको अप्ऱाश मिलता है, उसी 
प्रकार उदार स्वमायसे सभीको स्नेह तथा सहयोग मिछता है |) 
स्नेहकी माँग प्राणिमात्रफ़ो रहती हे, क्योंकि स्नेहके ग्िना 
जीयनमें ब्यापफता नहीं आती | सच तो यह है कि हमारा निर्माण भी 
किसीके स्लेहसे ओर उदारतासे ही हुआ हे । अत स्नेह एप उदारतासे 
हमारी जातीय एकता है । जिससे हमारी जातीय एकता है, हम 
उससे गिम्ुस हो गये हैं, दूर नहीं | प्रिमुखना अपना ही बनाया 
हुआ दोप है, फिसी ओरका नहीं | जय हम अपने बनाये हुए 
दोषफा त्याग कर देंगे, तय हमारा समस्त जीयन गिविक और प्रेमसे 
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परिपूर्ण हो जायगा | विवेकपूर्वक हम अनित्य जीवनसे विमुख होकर 
नित्य जीवन ग्राप्त कर सकते हैं । प्रेमी होकर ग्रेमास्पदकी रस ग्रदान 
कर सकते हैं और प्राप्त बलके सदुपयोगसे उत्कृष्ट भोग भी प्राप्त हो 
सकते है; परंतु भोगोंकी प्राप्ति किसी भी विवेकी तथा ग्रेमीको 
अभीष्ट नहीं है; क्योंकि भोगका परिणाम रोग तथा शोक है अथवा 
यों कहो कि भोगकी प्राप्ति तो पश्चु-पक्षी आदि अन्य योगियोंमें भी 
हो सकती है | अतः भोगप्राप्ति विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य 
नहीं है | विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य तो केबल कामनाओंकी 
निद्ृत्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और ग्रेमकी ग्राप्ति ही हो सकता हैं । 
कामनाओंकी निद्वत्तिमें नित्य-योग और चिर-शान्ति तथा जिज्ञासाकी 
पूर्तिमं अमरत्वकी प्राप्ति होती है | परंतु जिसे भोग अमीष्ट नहीं 
है उसे ही नित्य-योग और अमर ग्राप्त होता है। जो अमरत्वकी 
भी छाल्सा नहीं रखता उसे ग्रेमक्ी ग्राप्ति होती है। अमरत्वका महत्त्व 
भी तभीतक है. जबतक प्राणी कामनाओके कारण जन्म और झृत्युमे 
आबद्ध है । ग्राप्त विवेकके सदुपथोगसे कामनाओंका अन्त वर्तमानमें 
ही हो सकता है | 


पुण्यकर्म आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे अमरत्व प्राप्त हो 
सकते हैं | कर्म करनेकी सामथ्य और वित्रेक तो अनन्तकी अहैतुकी 
कृपासे स्वत: प्राप्त है; परंतु प्रेम-प्राप्तिके लिये तो हमें उस अनन्तके 
समर्पित होना पड़ेगा | उसके लिये हमें उनकी दी हुई सामथ्य, 
योग्यता आदिको केवल उन्हें ही समर्पित करना होगा। जिस 
प्रकार शिश्वु माँकी उपार्जित वस्तुओंकों माँसे उत्पन्न किये: हुए 
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हा्थोके द्वारा ही जब माँऊे मेंठ कर देता है, तव माँ प्रसन्‍न हो जाती 
है । बेचारे बालऊके पास अपनी कोई चस्तु नहीं है, सब कुछ माँ- 
से ही मिछा है। उसी ग्रकार हमें भी सब्र कुछ उस अनन्तकी 
अहैतुकी कृपासे ही मिल हैं | अत हमें उनकी दी हुईं प्रत्येक वस्तु, 
योग्यता और सामर्थ्यकी उहींसे प्राप्त हुए ग्विकपूर्वक उन्हींको भेट 
कर देना है तथा उनके यिश्वास, प्रेम ओर सम्बन्धनों ही अपना 
अख्तित्र मानना हैं. । ऐसा होते ही जो हमें ग्रेम ग्रात होता है 
उसी प्राप्त ग्रेमसे हम उत्त अनन्तकों रस प्रदान कर समते हैं | जिस 
अकार माँफे द्वारा प्राप्त स्‍्नेहले ही गिद्यु मॉको रस प्रदान करता 
है उसी प्रकार हम गिशुकी भाँति उस अनन्तफे दिये हुए प्रेमसे ही 
उन्हें. आह्वादित कर सऊते हैं। कारण फ्रि खिविजयुक्त जीयनका निर्माण 
उनकी अनिर्यचचनीय, अनुपम ओर अहैतुकी क्ृपागक्तिने उन्हें प्रेम 
प्रदान करनेके डिये ही क्रिया हैं | इस इशिसे जीयनका मुख्य उद्देश्य 
प्रेम प्राप्ति है। पद ग्रेम तमी प्राप्त होगा जब हम उनकी कृपाका आश्रय 
लेकर अपनेको उन्हींके समर्पित कर दें । इस बातके लिये चिन्तित 
न हों कि हम ऊैमे हैं ? जैसे भी हैं उनके हैं | वे जैसे भी हैं अपने 
हैं | उनकी कृपा खय हमें उनसे प्रेम करनेके योग्य बना लेगी | हमे 
तो केयछ उनकी कृपाफ़ों अपना लेना हैं | उनकी गुणमयी माया तो 
प्राणियोंकी मोहित करती है । परतु उनकी कृपाशक्ति स्वव उन गक्तिमान्‌- 
को मोहित कर देती ६। अत उनकी कृपाका आश्रय लेकर जो एक बार 
यह कह देता है फि भमैं तुम्दारा हैँ और तुम मेरे हो? बस, थे संदाके 
लिये उसऊे हो जाते हैं | यही इस जीयनका अन्तिम पुरुषार्थ है.। 





०3 ) 
असड्रता ओर श्रम 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्वट विद्धित होता हैँ 
मान्यताओंको हम अपनेम खीकार कर लेते हैं वे ही सीमित अहमाविक 
खरूपमे भासने लगती हैं | यदि हमने अपनकी देह मान ल्यि तो 
देह ह। हमें अपना खखूप मादछम होने लगेगा अर्थात्‌ हम ठेहके 
अस्तित्रको ही अपना अस्तित्व मानने छगेगे | उसी अकार | जेतनी 
ऐसी मान्यताएँ हैं, जिनकी अपनेमे अभेद्-मावम स्थापना कर डा जाती 
है, वे सभी हमें अपने अस्तिलके रूपम माद्धूम होती हैं और हम अपनेकी 
सीमित मानकर अनेक प्रकारकी ममताएं उत्पन्त कर लत है; क्योंकि 
जो सीमित हैं उसे अपनेको जीवित रखनेके लिये वस्तु एवं व्यक्ति 
आदिकी अपेक्षा हो जाती है । फिर बह उनकी ढासतामे आवद्ध हो 
जाता है और उनके न2 होनेपर क्षुब्व होने है । वस्तु-व्यक्ति 
-आदिके बने रहनेपर अपनेको अमिमानी वनाता हैं. और मिटठनेपर 
दीन तथा अनाथ मानता है अथात्‌ दीनता और अभिमानकां अग्निमे 
दग्व होता रहता है । 

सीमित अहंभाव अनेक ग्रकारकी मान्यताओंका समृह हैं और 
परिस्थिति अनेक प्रकारकी ममताओंका केन्द्र हैं | यह नियम हैं कि 
अहंताके अनुरूप ही ममता उत्पन्न होती हैं | अतः जैसा हमारा 
अहं होता है उसीके अनुरूप 'ममः होता है। “अहं? और “मम का 
सम्बन्ध ही भोग है, जो अनेक प्रकारके रोग तथा शोककों उत्तन्‍्त 
करता है। हु 


जज 
| 


ही 
न जि 


नं 
मल्की 


असह्भता और प्रेम रछ० 


भोगसे गरिमुख होऋर योगफे सम्मुख होनेके लिये यह जानना 
आउ्यक हो जाता हैं ऊ्लि जिनसे हमारी ममता है उन्हें क्या देना 
शेप हैँ ? यदि जो देना था यह दे दिया और लेनेफी आणाका त्याग 
कर दिया है! तो बडी ही सुगमतापूर्मपफ़ भोग योगमें बदल जायगा। 
भोग जीयनफी अखामारिक अय्स्या हे ओर योग जीउनकी 
खाभागिकना है । अखाभाजिकता तो ग्राणीफों जडता, परतन्त्रता, 
जगक्तिहीनता आदि अनेक प्रफारके अमार्योमि आबद्र करती है. और 
खाभायिकता सामर्थ्य, चिन्मयता तथा खाबीनताकी ओर गतिभीर 
करती हे | इस इशिसि भोगका योगमें परिसितिन करना अत्यन्त 
आउश्यक है, क्योंक्रि अल्लाभायिकताफा उिनाण खाभागिक हे और 
खाभात्रिऊता अग्रिनाशी है | 


अब यह देखना है कि सीमित अहभातका खर्थप क्या हे * तो 
कहना होगा कि जिनसे हमारी ममता हैं उनके अगिकारोंका समृह 
और अपन अगिफारकी छाछसा ही मीमित अहमात्र है । किसी न-फिसी 
इष्टिसे सभीके प्रति हमारी ममता है, क्योंकि देहकी ममतामें ही 
समीी ममताएँ निहित हैं. और देहका पिश्वसे प्रिमाजन हो नहीं 
सकता, अन सभीके प्रति ममता खत सिद्ध हैं | इस इश्सि हमे 
क्रियात्मकरूपसे ओर भाररूपसे सभीके अविकारोंको सुरक्षित 
रखना है,] क्रिया भले ही सीमित हो, पर माउ तो मिम्नु हो ही सकता है। 
अत ऋ्रियात्मकरूपसे सेता भले ही सीमित हो पर ऊिसीका मी चुरा न 
चाहना इस माया गिमु होना सम्मप है | यह नियम है कि जो किसी- 
का धुरा नहीं चाहता उत्तके हत्यमें समीका हित परिद्यमान रहता है | 


जिनसे ममता है, उनके अधिफारकी रक्षा करनेसे ही उनके 


२०० जीवन-दशन 


ग्रति रागकी निवृत्ति हो सकती है और अपने अधिकारके त्यागसे ही 
उनसे असड्ता हो सकती है | रागरहित होकर जब हम सब ओरसे 
विम्तुख हो जाते है, तब नित्य योग खतः प्राप्त हो जाता है । राग- 
रहित होनेसे नीरसता नहीं आती, अपितु रसक्ली इद्धि होती है 
और विमुख होनेसे उपेक्षा नहीं होती ग्रत्युत समीसे वह एकता प्राप्त 
होती है, जो वास्तवमें प्रीति है | प्रीति छोम, मोह और खार्थकी 
वो नाशक है, पर किसी वस्तु, व्यक्ति और सेवाकी नहीं । प्रीति 
अनेकताकी नाशक है, एकताकी नहीं, मिन्‍नताकी नाशक है 
अभिन्नताकी नहीं, जडताकी नाशक है चिन्मयताकी नहीं, नीरसताकी 
नाशक है. नित नवरसकी नहीं और पराघीनताकी नाशक है 
खाधधीनताकी नहीं | प्रीति अधिकार-छाल्साको मिठाती है, दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षाकों नहीं | इस इश्टिसे प्रीति समीको अभीष्ट हैं । 
पर इसकी उपलब्धि तभी सम्भव हैं जब नित्य योग प्राप्त कर “अं? 
और “मम? का अन्त कर दिया जाय | उसके छिये हमे समीसे विमुख 
होकर सभीसे अभिन्‍न होना है | जिस प्रकार देहकी आसक्तिसे ही 
वस्तु, व्यक्ति आदिमें आसक्ति उत्पन्न होती है उसी ग्रकार देहकी 
विम्ुखतासे वस्तु, व्यक्ति आदिकी आसक्ति मिंट जाती है | अतः . 
देहसे विमुख होनेपर ही हम सभीसे विघुख होकर प्रीति प्राप्त करके 
समीसे अभिन्न हो सकते हैं | अभिनता ग्रीतिसे होती है और विम्मुखता 
विवेकसे | इस इशप्टिसे विवेक प्रीति-जागृतिमे हेतु है | विवेक सभी 
साधकोंको स्वमावसे ही ग्राप्त है | अतः ग्रीतिग्राप्तिमें कोई परतन्त्र नहीं है । 

दूसरोंके अधिकारकी रक्षाके बिना साधक जडतासे विमुख 
होकर चिन्मय जीवनमें प्रवेश नहीं कर सकता और अपने अधिकारके 


असड्ता और प्रेम श्ष१्‌ 


त्यागऊ़ै बिना परिस्थितियोंकी ढासतासे मुक्त नहीं हो सकता। समस्त 
जिश्च एक वस्तु है | उसमें जो हमें अपने व्यक्तित्वका भास होता है वह 
“अह? और “मम? का परिणाम है और कुछ नहीं | उस व्यक्तित्रफो 
मिठानेके छिये ही जो कुछ भी योग्यता, सामर्थ्य तथा वस्तुछुपर्मे 
प्राप्त है. उसे पिश्यकी मेठ कर देना है, क्योंकि वास्तवमें वह उसीफा 
है । पिश्फी यस्त तिल्फ्ों देकर साधक अपनेको अनन्तकी प्रीति बना 
लेता है | यद्द नियम है कि ग्रीतिने प्रीतमसे मिन्नको कमी नहीं देखा। 

अधिकार-छाल्साफा जन्म क्यों होता है ? अपनेको देह मान 
लेनेपर, जो अख्विकसिद्ध हैं | अविवेफसे उत्पन हुई अग्रिकार- 
छाल्‍सा जिविकमे स्व्रत मिठ जाती है | अब यदि कोई यह कहे फ्रि टेहफो 
सुरक्षित रखनेके लिये तो हमें कुछ लेना ही होगा, तो कहना होगा 
कि ऐसी धारणा भी देहफी ममता ही सिद्ध करती है, और कुछ 
नहीं, क्योंकि देह तो स्त्रमायसे ही बदल रहा है । अत उसको 
सिर बनाये रखनेकी छालठ्सा कुछ भर्य नहीं रबती ) यह नियम है 
कि जिसमे अपनी ममता न हो और मिसका उपयोग समीके हिनमें 
हो उसको समी अपना मान लेते हैं | अत जब हमारी देहमें ममता 
न रहेगी और देहका उपयोग समीके हितमें होगा, तन सभी उस 
ठेहको अपने देहफे समान सुरक्षित रखनेफा प्रयत्ञ करेंगे । उस समय 
लेना भी देना बन जायंगा। देह आदि यस्तुओंसे ममता करके देना 
भी लेना हो जाता हे, क्योंकि उससे प्राणी उन मान, पड़ाई, पदलोठुपता 
आदिम आबद्ध हो जाते हैं, जो चिन्मपजीयनसे पिमुखकर देते हैं। 
अत देह आदिकी ममताऊा साधकके जीयनमें कोई स्थान ही नदी ह॑ | 

ममतारहित होते ही लेनेका तो प्ररन ही नहीं रहता, केव5 


शपथ 


ण्र्‌ जीवन-दर्शन 


हि 


देना-डी-देना रह जाता हैं, वह भी कव्रतक ? जबतक सर्रेस्त्र नहीं 
जाता। अतः देहकी ममताका त्याग करके साधक लेना वंद कर 
ठेता है और सबस्त्र ठेकर देनेसे मुक्त हो जाता हैं । सत्रस्त्र ढेते ही 
सावक दिव्य चिन्मय ग्रीतिसे अमिन्न हो जाता हैं. | फिर प्रीति 
होकर अनेक रूपोंमे, अनेक परिस्थितियोमे अपने ग्रीतमको ही छाड़ 
लड़ाता हैं, अथवा यों कहो कि नितनव-रसकी बृद्धि करता हैं, 
क्योंकि प्रीति रसरूप है | 
अब यदि कोई यह कहे कि हम उस अनन्तकी तो प्रीति 
होना चाहते है, पर इस भीतिक जगत॒की, जिसमें अनेक दोष दिखायी 
देते है, प्रीति कैसे हो सकते हैं ः तो कहना होगा कि जब प्रीतिसे 
अभिनता हो जाती है, तब समस्त भौतिक जगत्‌ उस भनन्तकी ही 
अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, उसके बाद यह प्रश्न शेष नहीं रहता कि 
हम किसकी प्रीति हैं | प्रीति तो समीकी प्रीति है | पर यह अवश्य 
है कि वह क्रिसी परिस्थिति आदिमें आबद्ध नहीं है, सीमित नहीं 
है, विनाशी नहीं है, नितनव है, दिव्य है, चिन्मय है और उसकी 
इशिमि ग्रीतमसे मिन्न कुछ नहीं है; क्योंकि प्रेमके साम्राज्यमें 
प्रेमास्यदसे मिन्न कुछ हुआ ही नहीं । ग्रेमके साम्राज्यमे उन्हींका 
प्रवेश होता है, जो विवेकपू्वेंक अपनेको कर्म, चिन्तन और स्थिति 
आदिसे असछ्ढ कर छेते है | इस इश्टिसे ग्रेमका साम्राज्य समाघिसे 
अतीत हैं; जहाँ जडता, विषमता और मिन्नताका लेश नहीं है, 
केवल प्रीति और प्रीतमका ही ऐसा नितनव दिव्य तथा चिन्मय विद्यस 


है, जिसमे अगाघ और अनन्त रस निहित है | 
॥॒ जाा+5+-०७४४2-25)..०२ - 
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' (५८) 
दोपोका मूल--असावधानी 


जीउनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट यिदित होना हैं. कि 
सावकऊे जीमनमें प्राकृतिक नियमक्रे अनुसार न तो न जाननेका दोप 
है और न जाने हुएके अनुरूप जीउन वनानेके ठिये सामर्थ्यफा 
अमाय ही है, अर्थात्‌ साथनकी मूछ सामग्री तो साधकझ़ो प्राप्त ही हैं| 
उसके सदुपयोग न करनेमें साधककी ही असायपानी है, जो उसका 
अपना बनाया हुआ दोप हैं। अपने बनाये हुए दोपके मिठानेफा 
दायित्व अपनेपर ही है, किसी ओरपर नहीं | ग्राप्ते सदृपयोगको 
हो साधन बढ्ते हैं | इस इष्टिसे साथन करनेमें साधक सर्यथा 
खाधीन है। साथनमें पराधीनताफों अनुभूति केयछ साथकझो 
असायधानीसे ही उत्पन्न होती हे | 


श्णछ जीवन-दर्शन 


यदि साधक न जाननेका दोप होता तो न तो उसे अपने प्रति 
होनेवाली बुराईका ज्ञान होता और न दूसरोंसे भछाईकी आशा 
होती | जब हम बुराईको बुराई जानते हैं तमी तो अपने ग्रति होने- 
वाली बुराई बुराई माछम होती हैं और जब हम भलाईको भलाई 
जानते हैं तभी तो अपने ग्रति दूसरोंसे मछाईकी आशा करते हैं । 
हमसे सबसे बड़ी असावधानी यही होती है कि जानी हुईं भछाईकों 
दूसरोंके प्रति नहीं करते, अपितु जानी हुई बुराईको दूसरोंके प्रति 
करने छगते हैं | कर्मविज्ञनके अनुसार दूसरोंके प्रति की हुई 
भछाई-बुराई अपने प्रति हो जाती है । इस इण्टिसे हम खय अपनी 
अवनति अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि दूसरोंके अहितमें ही 
अपनी अवनति निहित है | अब विचार यह करना है. कि हम 
बुराईको बुराई जानते हुए बुराई क्यों करते हैं ? तो कहना होगा 
कि इन्द्रिय-ज्ञानमे और बुद्धिके ज्ञानमे जो इन्द्र है, उसीके कारण हम 
बुराईको बुराई जानकर भी उसका त्याग नहीं कर पाते | जिस 
कालमे वुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंके ज्ञानपर विजयी हो जाता है. उसी 
काल्में इन्द्र मिठ जाता है, उसके मिटते ही बुराईका त्याग खतः 
हो जाता है. और भछाई अपने आप होने छगती है, क्योंकि बुराईको 
तो किया जाता है और भलाई खत: होती है | 


इन्द्रिय-ज्ञानका दुरुपयोग राग उत्पन्न करता है | रागसे भोगमें 
प्रवृत्ति खाभाविक होने छगती है | भोग-प्रवृत्तिसे अनेक दोष उत्यन्त 
होते हैं और मोगके परिणामम भयंकर दुःख, अभाव, जडता एंवं 
पराधीनता आ जाती है; जो किसीको अभीष्ट नहीं है । 


दोपोंका मूल--असावधानी श्ण्षु 


इन्द्रिय ज्ञानके सदुपयोगते रागक्ी प्रास्तत्रिक्ताका परिचय 
होता हैं ओर गिछ्लके सीन्दर्यको टेफकर उसके रचयिताकी जिज्ञासा 
तथा छाछसा जाग्रत्‌ होती है, परतु हम असानवानीफे कारण 
बस्‍नुज्यक्ति आदिके सीमित परियर्तनशीड सौन्दर्यको देखफर आसक्त 
हो जाते हैं, और इच्द्रियज्ञानका दुरुपयोग करने छंगते हैं, यही 
अपनतिका मूल हे। इसे इष्टिसे इन्द्वियज्ञानका संदुपयोग रागफो अलु- 
राग परियरतित करके साधकरझ़ों गिश्वक्रे रचपिताकी ओर गतिशीछ 
होनेकी प्ररणा देनेमें समर्थ है. । 


इन्द्रियज्ञान तो उस्तु, व्यक्ति आदिम सीमित तथा पसिवर्तनशीछ 
सोन्दर्यका दशन कराता € ओरे बुद्विका ज्ञान अन्य चस्तुओंकी तो 
कोन कहे अपने शरीरमें भी क्षणमगुरता एवं मल्निताका दर्शन 
कराता है | यदिवुद्धिके ज्ञाकका अनादर न क्रिया जाय तो पड़ी ही 
सुगमतापूर्पफ कामा अन्त हो जाता हैं, जो अनन्त नित्य सौन्‍्दर्य- 
की छाठसा जाप्रत्‌ करनेम समर्य हैं, क्योंकि कामफा उद्गम- 
स्थात अपने झरीरकी सुन्दरता और सब्यताजी पतीतिम €, जो 
यास्तममें है नर्ीं। इस इश्सि इन्द्रिय सान तथा बुद्धिज्ञानका सदुप- 
योग किया जाय तो उनका इन्द मिट समता है, उसके मिटने ही 
समस्त युगरस्योंका अन्त हो जायगा ओर भाई स्वत होते छगेगी । 
अयग यों करी झ्ि जो नाय करना चाहिये उसकी निदृत्ति हो 
जायगी और जो फरना चाटिये वह स्वत होने छगेगा। यही गस्त- 
गिक साथन /ै । 


प्राकुनिक नियमके अनुसार इच्द्रियज्ञाा सेयाके लिये मिल है, 
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बुद्विका ज्ञान त्वागके लिये मिला 
ू मे त्यागकी पुष्टि होती है और त्यागसे 
प्रेमकी ब्राप्ति होती है । सभी सावनोकी परावरतरि त्यागम ओ 
की परावध्ि प्रेममे निद्ित है । साधनदछिसे तो इन्द्रियज्ञान तथा 
बुद्धिज्ञान दोनोंका उपयोग एक ही उद्देश्यकी पूर्तिम निहित है । 


ध्ज्ज 


वा 


सुख सेवाके छिये है, उपभोगके लिये नहीं और दुःख विवेकका 


सु 


आदर करनेके लिये है, भयभीत होनेके दिये नहीं | परिच्तेनशीछ जाविन- 


की समस्त परिस्थितियाँ सुख तथा दु खके खवरूपमे ही प्रतीत होती हैं | 


० 
बे 


इस इश्से प्रत्येक परिस्थिति सावनरूप हैं; परंतु हम अपनी 
असावधानीसे सुख-दुःखका सदुपयोग नहीं कर पाते | इस कारण 
प्राप्त परिस्थिति हमारे लिये साथनरूप नहीं हो पाती, अपितु साथनमें 
बावक ग्रतीत होती है, परंतु यह वात वास्तत्रमें है नहीं, क्योंकि प्रत्येक 
परिस्थिति ग्राकृतिक न्याय है | प्राकृतिक न्यायमें सभीका हित है, 
किसीका अहित नहीं । अतः साधन-इृष्टिसे सभी परिस्थितियाँ समान 
अथ रखती है | इस इष्टिसे हमें ग्राप्त परिस्थितिमे ही सावनका 
निर्माण करना चाहिये | साधनसे न तो निराश होना चाहिये और 
न हार ही स्वीकार करनी चाहिये। जो साथक साधन करनेसे 
निराश नहीं होता और हार स्वीकार नहीं करता वह अवश्य सिद्धि 
पाता है | असफछताका कारण एकमात्र साधनसे निराश होना 
और हार स्त्रीकार करना है, जो साधककी अपनी ही असावधानी है । 


साधनका आरम्म सेवा और त्यागसे होता है और अन्त ग्रेम- 
में | साधकका अस्तित्व बीजरूपसे साधन-तत्त ही है, और कुछ 


दोपोका सूल--असावधानी र्ष्७ 


नहीं अर्थात्‌ साधक तिकसित होकर सापन-नचसे अभिन्न हो जाता 
है | इस इश्िते साधन तत्यमे मिन्‍न साथक्रफा और कोई अस्तित्व ही 
नहीं है | जब्र यह समझमें आ जाता है क्रिसाधन-तत्त ही सावकका 
अत्तित्र है, तब साथकरा समस्त जीयन सेया होकर त्यागर्मे और ध्याग 
होकर ग्रेममे पिडीन हो जाता है।अथया यों कहो क्रि बीजरूप साधन- 
तत्त जो साधकरा अस्तित्व है, यह सर्वप्रथम सेयारूपी वृक्षके 
स्वरूपमें पिंकप्तित होता है, उसपर बह त्यागरूपी फछ लगता है, 
जिसमें प्रेमरूपी रस भरा है | उस्त रसकी माँग अन्य फिस्रीकी तो 
बात ही क्‍या, अनन्तकों मी है। 


साधनके आरम्भ जो सेजक हे, वही मध्यमें त्यागी हे और 
अन्त्मे प्रेमी है | असाधनऊाल्में जो स्त्रामी हे, वही रागी है. और 
बही मोही है। अथगा यों कहो कि स्वार्यरूपी भूमिमें ही रागरूपी 
वृक्ष उपजता है, जिसपर वह मोहरूपी फछ छगता है, जिसका 
परिणाम भयकर और दु खद हे | 

स्वायकी उत्पत्तिका मूछ कारण प्राध्ष ख्िकका अनादर है, 
और कुठ नहीं । अथवा यों कहो कि इच्तरियज्ञाव और बुद्धि्ञन- 
का दुस्पयोग हे | इस दृष्टिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधन- 
काठमें न तो सामर्थ्यका अभाय है और न जाननेका ही दोप है | 
केपछ साथन करनेकी ल्ालूसाकी न्यूनता है, जो साधकके जीउन- 
को साधनरूप नहीं बनने देती | 

साथनकी लाठसा सयठ और स्थायी नहीं होती, इसका एक- 
मात्र कारण यद्द है क्ति साधक जो कुछ जानता है उसे मानता नहीं, 

जी०ग्द १-- 


है. कं 


श्ण८ जीवन-दर्शन 


यदि मान भी छेता हैं तो उसके अनुखय जीवन नहीं बनाता; 
यह साधककी अपनी ही असावधानी है | 

जो साधक अपने ज्ञानका आदर नहीं करता वह गुरु और 
ग्रन्थके ज्ञानका भी आदर नहीं कर सकता । जैसे जो नेत्रके प्रकाशका 
उपयोग नहीं करता, वह सूचके प्रकाशका भी उपयोग नहीं कर 
पाता | उसी प्रकार जो साधक प्राप्त त्रिवेक और बछूका उपयोग 
नहीं कर पाता वह किसी अन्यके दिये हुए बछ और व्रविकका उपयोग 
भी नहीं कर सकता | अतः यह निश्चित हैं कि ग्राप्त विविकका आदर 
और प्राप्त सामर्थ्यके सदुपयोगसे ही साधनका निर्माण हो सकता हैं । 

अब विचार यह करना है कि साधनका क्रम क्या होना 
चाहिये ? तो कहना होगा कि सेवा करते हुए त्यागका सम्पादन 
करना चाहिये और त्यागको प्रेममें बदलनेके लिये ग्रयत्नशील रहना 
चाहिये | यह तभी सम्भव होगा जब सेवा करनेपर न तो सेवाका 
अभिमान हो और न सेवक कहलानेकी रुचि ही | निरमिमानतापूर्वक 
की हुई सेवा स्वतः त्यागमें बदल जाती है | त्यागका फल चिर 
शान्ति और अमरत्वकी भ्राप्ति है। जब्र साधक शान्तिके रसमे 
आबद्ध नहीं होता, तब त्याग ग्रेममें बदछ जाता है | सेवा, त्याग और 
प्रेमके साथ अहंभाव नहीं रहना चाहिये। ऐसा होनेपर सेवा त्याग- 
में और त्याग ग्रेमम स्वतः ब्रिडीन हो जाता है अर्थात्‌ सेवा, त्याग 
और ग्रेम तो हो, पर सेवक त्यागी और ग्रेमी न हो | अथवा यो कहो 
कि सेवक सेवा होकर त्याग, त्यागी त्याग होकर प्रेम और प्रेमी प्रेम 
होकर ग्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो जाय, यही वास्तविक जीवन है | 





(५९ ) 


ग्रुण, दोष ओर उनकी निवृत्ति 


पर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट जिदित छ्ोोता है कि 
“शुण-दोपका समूह ही जीयन हे । गुर्णोफ़ो सीमित कर देनेपर दोष 
मासने छगते हैं | परतु वास्तवर्म मानयक्ा छक्ष्य गुण और दोपसे 
अतीत वास्तग्रिक जीवनको प्राप्त करना हे । उसके लिये गुण और दोपके 
इन्द्रका अन्त करना होगा | यह तमी सम्भय हैं. जब दोपकी उत्पत्ति 
न हो और गुर्णोझ्ा अमिमान गछ जाय | उसके ढिये प्राप्त 
पिवेकफे प्रकाशमें वर्तमान वस्नुस्थितिफा अध्ययन करना अनियार्य है। 


२६० जीवन-दर्शन 


अब विचार यह करना हैं कि गण और दोपके इन्द्रका अन्त 
कैसे हो ? तो कहना होगा कि गुण और दोषके खरूपको जान लेनेपर 
ही इन्द्रका अन्त हो सकता है । समभीको छुख देनेके प्रयासको सुण 
कहते हैं; किंतु केवछ एक ही शरीरकों खु्ी रखनेका प्रयास 
किया जाय तो वह दोष हो जाता हैं | इससे यह स्पष्ट बिंदित होता 
है कि रयुणको सीमित कर देना दोष हो जाता हैं | जिस प्रकार 
प्रकाशकी न्यूनता ही अन्धकार हैं, अन्धकारका कोई खतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है; उसी प्रकर गुणकी न्यूनता ही दोप है, दोषका कोई स्वतन्त्र 
अस़तित्र नहीं है | यदि दोपका कोई स्वतन्त्र अस्तिल् होता तो वह 
मिट ही नहीं सकता था । मिठना उसीको है जो मिट सकता है 
और मिंट वही सकता है जिसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व न हो, 
अपितु जो किसी कारणसे प्रतीत होता हो । 


ज्ञानकी न्यूनता अज्ञान; प्रेमकी न्‍्यूनता द्वष, त्यागकी न्यूनता 
राग और उदासरताकी न्यूनता छोम है | यद्यपि गुण और दोष अनेक 
नहीं हैं; परंतु एक ही गुण स्थानभेदसे अनेक ग़ुणोंके रूपमें और 
एक ही दोष स्थानमेदसे अनेक दोषोंके रूपमें प्रतीत होता है। 
अब विचार यह करना है कि मौल्कि गुण और दोष क्या हैं ? तो 
कहना होगा कि सभी दोष अविवेकमें और सभी गुण विवेकमें विथ- 
मान है। अतः ग्रुण और दोषका इन्द्र मिठनेके लिये विवेकरूपी 
प्रकाशमें अविविकरूपी अन्धकार॒का अन्त करना अनिवार्य है। 


गुण और दोषका इन्द्र मिटते ही . दोषोंकी उत्पत्ति न होगी 
और गुणोंका अभिमान न रहेगा, गुणोंका अमिमसान.गलते ही सीमित 


गुण, दोप और उनकी निदृत्ति श्द्दर्‌ 


अहमभाव मिंठ जायगा, जिसके मिठ्ते ही सब प्रफारके अमावका 
अभाय हो जायगा, जो वास्तत्रिक जीयन है | 


गुणोंकी पूर्णतामें अभिमानका उदय नहीं होता | अमिमानका 
उदय तो तभी होता है जब आशिक गुण हों | आशिक ग़ुणमें दोष- 
की उपस्थितिका होना अनिवार्य है। वास्तविक निर्दोषता आ जानेपर नतो 
दोषकी उत्पत्ति ही होती है और न गुर्णोफ़ा अभिमान ही रहता है. | 


सभी दोप अविवेकके कार्य हैं। अब पिचार यह करना दै कि 
अविवेक क्या है * तो कहना होगा कि अविवेक केयक मिवेकका अनादर 
है | उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | इस कारण ग्विकके 
आदरमें ही अविवेकका विनाश हे। जिस अफार प्रकाश होनेपर अन्ध- 
कारका दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विवेकका भादर करनेपर 
सीमित अहमभावरूपी अन्धकार जो अविविक है, स्व्रत मिट जाता 
है। उसके मिट्ते ही समस्त दोप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस 
भूमिमें दोष निवास करते थे वह भूमि ही शेष नहीं रहती | 


अब पिचार यह करना है कि विवेकका आदर क्या है श्तो 
कहना होगा कि “यह? को भमैं? न मानना ही विवेकका आदर है, 
जिसके करते ही सीमित अहभाय मिट जाता है | जिस प्रकार सूर्य- 
का उदय और अन्धकारकी निशृत्ति युगपत्‌ है, उसी प्रकार तिविकका 
आदर ओर अविबेरकी निवृत्ति युगपत्‌ है। प्यहः को मं! न 
माननेपर सभी दोप मिठ जाते हैं | जिनके मिठते ही स्वत दिन्य 
गुण प्रकाशित होते हैं, क्योंकि गयह? को “मैं? न माननेसे कामनाओं- 
का अन्त हो जाता है और कामनाओंकी निदृत्तिमें ही जिज्ञसा- 
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[क। 


की पूर्ति निहित है | कामनाओंकी निद्ृत्ति और जिज्ञासाकी पूर्ति 
होते ही सीमित अहंमाव-जैसी कोई वस्तु ही शेत्र नहीं रहती, 
क्योंकि सभी कामनाओंका उद्दमस्थान जो प्यहः को “मैं? मानना 
था; वह होप नहीं रह | 


अब यदि कोई यह कहे कि कामनारहित होनेपर क्या जिज्ञासा- 
के आधारपर सीमित अहं नहीं रह सकता ? तो कहना होगा कि 
कद्ापि नहीं; क्‍योंकि जिज्ञासा उसीकी होती है जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त नहीं है। जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो अविनाशी है उसकी जिज्ञासा उसीमें विछीन 
हो जाती है यह प्राकृतिक विधान है | अतः कामनाओंकी निद्गत्ति और 
जिज्ञासाकी पूर्ति होनेपर सीमित अहंका अस्तित्र ही नहीं रह सकता। 
यह नियम है कि सीमित अहंके मिटते ही प्ममः मिठ जाता है. तथा 
धअहंः और प्ममः के नाश होते ही सीमित प्रीति अर्थात्‌ सब 
ग्रकारकी आसक्तियाँ मिठ जाती हैं, जिनके मिटते ही सभी दोप मिट 
जाते हैं | फिर गुण और दोपका इन्द्र नहीं रहता । 


कामनाओंकी निदृत्तिमें चिरशान्ति और सामथ्य, जिज्ञासाकी 
पूर्तिमें अमरत्व और समस्त आसक्तियोकी निदृत्तिमें दिव्य चिन्मय 
प्रीति निहित है । 

यद्पि दिव्य चिन्मय प्रीति बीजरूपसे समभीमें विद्यमान है; 
परंतु वह अविवेकसे आच्छादित हो जाती है, अविवेक उसका विनाश 
नहीं कर सकता । इसी कारण ग्राणिमात्रमें किसी-न-किसी रूपमें 
प्रीति रहती है, जेसे हिंसक ग्राणी भी अपने शरीरसे और अपने 


गुण, दोष और उन्तको निन्नुत्ति रद्द 


बचोंसे प्रीति करते हें । प्रीतिकी न्यूनतामें ही छोम, मोह, आसक्ति, 
जडता एव हिंसा आदि दोप उत्पन्न होते हैं और प्रीतिकी ब्यापकता- 
में ही निर्माहता, निर्शेभता, अनासक्ति, चिन्मयता आदि दिव्य गुर्णो- 
का प्रादुर्भाय होता हे । इस इसे सभी दोपोका मूल ग्रीतिकी न्‍्यूनता 
ओर सभी दिब्ब गुणोक़े प्रादुर्मायका हेतु प्रीतिफी अनन्तता हे । 
प्रीति न॒तो ऊ्िस्ती कर्मफा फछ है और न अभ्यासका ही, क्योंकि 
कर्मका फछ नित्य नर हो सकता और प्रीति नित्यतत्त है | अभ्यास 
अनन्त नहीं हो सकता, श्रमरहित नहीं हो सकता, अहरहित 
नहा हो मजता, परतु प्रीति श्रमरहित है, अहरहित है, 
अनन्त है ओर दिव्य चिन्मय्र हैं। इस इश्टसे प्रीतिकी सिद्धि न 
किसी कर्मफा फक है और न अम्यासका । 


अब जिचार यह करना हें कि प्रीति ऊिसका फल है * तो 
कहना होगा ऊक्रिप्रीति फिसीका फल नहीं है, अपितु अनन्तका 
स्वमात हैं । अग्रिक्रे कारण प्रीति ढैंकी-सी रहती है, जो पिवेक- 
का आदर करते ही प्यों-की-यों स्वत जाम्रत्‌ हो जाती है। क्योंफि 
अगिनाशीक स्व॒नाय भी गिनाश्रहित होता हे | 

यद्यपि कामना-निद्धत्ति गिविकसिद्ध है, परतु पिवेका आदर 
करनेम स्थामात्रिक प्रियता इसलिये नहीं होती कि कामना-अपूर्तिके 
दुख और कामना-ूरतिफे सुखे आक्रमर्णसति प्राणी क्षुब्य रहता 
है । इस कारण गित्िऊझ्रा आदर करनेमेंयह् अस्वामाग्िता प्रतीत 
होने छगती है, जो यात्तग्रिक नहीं है । 


यदि साधक सुख दु खऊे आक्रमणेसे ब्ुब्ध न हो, अपितु 
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दुःखको हर्षपूर्वक सहन कर लें और सुखका उदारतापूर्वक सदृव्यय 
करने छगे तो विवेकका आदर करनेकी सामथ्य स्वतः आ जाय। 
अत: विवेकका आदर करनेके लिये सब प्रकारके क्षोमसे रहित होना 
परम आवश्यक है । 


“सुख-दुःख अपने-आप आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं, रहनेवाली 
नहीं | यह भाव दढ़ होते ही दुःखको हर्षपूर्वक सहन करनेकी 
और सुखका सद्व्यय करनेकी योग्यता स्वतः आ जाती है । छुख- 
दुःखका सदुपयोग करते ही विवेकका आदर स्वाभाविक हो 
जाता है। 


विवेकके आदरमे अर्थात्‌ अविवेककी निद्वत्तिमें चिरशास्ति, 
अमरत्व और प्रेम स्व॒वः सिद्ध है. । जिस प्रकार काष्ठमें विद्यमान अग्नि 
उससे प्रकट होकर उसीको भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रेमीमें 
उत्पन्त हुआ प्रेम, जिज्ञासुमें उत्पन्न हुआ ज्ञान और योगीमें उत्पन्न 
हुआ योग प्रेमी, जिज्ञासु एवं योगीको भस्म करके श्रेम। जान और 
योगसे अमिन्‍न कर देता है, जो उस अंनन्तकी विभूतियाँ है । 


अहंभावके रहते हुए योग, ज्ञान और ग्रेममे मले ही मिन्‍नता 
प्रतीत होती हो; परंतु अहंके गलते ही वह. अभिन्‍नतामे परिवर्तित होः 
जाती है। अर्थात्‌ योग,ज्ञान और प्रेमका विभाजन नहीं हो सकता । ये 
सब उस एक ही जीवनमें है, जिसकी प्राप्ति गुण और दोषका इल्ह- 
मिट्नेपर. अहंमावके गछते ही स्व्रत: सिद्ध है । 


( ६० ) 
साधनरूप मान्यताएँ 


जीउनके अध्ययनसे यह स्पष्ट त्रिदित होता है. कि समीको 
अपना मान हेनेमें, किसी एकक्रो ही अपना मान लेनेमें अथवा 
फिसीको भी अपना न माननेमें जीप्रनफी सार्थऊता निहित है | 

समभीफो अपना मान लेनेपर खार्थमाय गछ जाता है, उसके 
गछते ही राग-द्वेप मिठ जाते हैं. और त्याग तथा प्रेम खमायसे ही 
उदित हो जाते हैं. | त्यागप्ते अमरत्व और प्रेममे अगाध रसकी उपलब्धि 
होती है, जो समीको अमीष्ट है | 

किसी एकको ही अपना मान लेनेपर अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन टूट जाते हैं | प्रत्येक कार्य मोहरद्दित 
एवं उसी एकके नाते होने छंगते हैं| कार्यके अन्तमें उसी अनन्तकी 
हह प्रीति खत जाम्नत्‌ हो जाती है, जो उससे अभिन्‍न करनेमें समर्य है,. 
क्योंकि ग्रीति दूरी तथा भेदको शेष नहीं रहने देती | 

किसीफो भी अपना न माननेसे जीयनद्वीमें मृत्युका अतुभय 
होता है. अर्थात्‌ सब ओरसे निराशा हो जाती हैं, जिसके होते. 
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ही प्राणी सब ओभोरसे ब्रिमुख होकर अपनेहीमें ग्रेमास्पदको पाकर 
कृतकृत्य हो जाता हैं | 

उपर्युक्त सभी मान्यताएँ साधनरूप हैं । यह नियम हैं कि. 
मान्यताओंका भेद तभीतक रहता है, जबतक मान्यताके अवुरूप 
साधकका जीवन नहीं हो जाता | सावक और साधनमें अमिनता 
हो जानेपर सभी साधनरूप मान्यताओंका परिणाम एक ही होता है; 
क्योंकि सभी सावकोंकी चास्तत्रिक आवश्यकता एक है। केवठ 
योग्यता-भेद होनेके कारण साधननिर्माणके लिये ही: मान्यताओं- 
का भेद है| जिस प्रकार आरोग्य सभी रोगियोंका एक है पर रोगोंका 
भेद होनेके कारण चिकित्सामें भेद रद्दता है, उसी प्रकार साथकों- 
की योग्यतामें भेद होनेके कारण साधनरूप मान्यताओोंका ही भेद 
रहता है, साध्यका नहीं । 

समीकी अपना न माननेपर राग-हप आदि अनेक विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं, कारण कि जिन्हें हम अपना मान लेते है उनसे राग 
हो जाता है । यह नियम है कि किसीका राग ही किसीका देष 
बन जाता है, क्योंकि सभी दोप इन्द्रात्मक होते हैं | 

अब यह विचार करना है कि हम सभीको अपना क्यों नहीं 
मानते हैं? तो कहना होगा कि सुख-भोगकी आसक्तिके कारण हम सभी- 
को अपना नहीं मान पाते हैं; क्योंकि काम ही भेदको उत्पन्न 
करता है, जो अविवेकसिद्ध है | ; 

किसी एकको ही अपना न माननेसे अनेक विश्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन उत्पन्न हो जायेंगे । अनेक विख्वास सदैव 


साधनरूप मान्यताएँ श्द्छ 


सदेहयुक्त होते हैं,अत अनेक सिसार्सोके रहते हुए नि सदेहता न 
आयेगी। नि सदेहताऊे बिना फिसी कार्यफो सुचारुरूपसे न कर सफेंगे। 
उसके बिना परिस्थितिफा सदुपयोग सम्भय नहीं है |परिस्थितियोंका 
सदुपयोग किये गिना न तो उत्कृष्ट परिखिति प्राप्त होगी, न 
परिस्थिनियोंकी दासतासे मुक्त हो सऊेंगे और न परिस्थितियोंसे अतीतके 
जीवनकी उपछाधि ही होगी | 


इस इष्टिसे अनेक विश्वास अनेक दोप उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हैं। अनेक पिज्नासका कार्य अनेऊ सम्बन्ध ओर अनेक चिन्तन हैं | 
अनेक चिन्तन सार्यक्र विन्‍्तनफों ओर अनेक सम्मन्प नि योगको 
जाप्रत्‌ नहीं होने देते | 


नित्य योगफे ग्रिना चिर॒शान्ति ओर अमरत्यक्री उपलब्धि नहीं 
हो सकती तथा सार्थक चिन्तनके बिना न तो व्यर्थ चिन्तन मिट 
सकता है ओर न प्रीतिफी जागृति ही होती ह€। प्रातिके बिना 
प्रीमममे अमिन्नता ओर नित नयरस्तकी उपछम्पि सम्भत्र नहीं हैं | 
इस इश्टिसे अनेक विज्ञास, अनेक सम्बन्ध ओर अनेझ चिन्तनोंफ़ा 
साधकजे जीमनमें कोई स्थान ही नहीं है। उन सयका अन्त तभी हो 
सकता हे जय हम फ़िसी एकफे ही होकर रहें, क्योंकि एकका 
होकर रहनेसे ही नित्य योगफी उपछष्बि एप प्रीतिकी जागृति छोगी। 

समस्त पिध्य एक जीवन हे? इसका अनुभय उन्होींक्रो हों 
सफ्ता ईं जो इन्द्रियोंके अन्यज्ञानकों दी ज्ञान न मानकर बुद्विफे 
शायसे समस्त गिश्वों जाननेका प्रयन करते | निम अकार झटर 
और समुद्रका ग्िमाजन नहीं हो समता, उसी प्रकार शरीर और 
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विख्का विभाजन नहीं हो सकता | सभी नेत्र एक ही सूर्यसे प्रकाश 
पाते है | सभी श्रोत्र एक ही आकाशसे शब्द सुनते हैं इत्यादि ! 
अर्थात्‌ समझ शक्तियोंसे ही शरीरकी सीमित दाक्तियाँ कार्य करती हैं 
और ( समण्कि ) अस्तिलमें ही शरीरका अस्तिल निहित है ! विश्व- 
की एकताका ज्ञान ही समीकी अपना माननेकी प्रेरणा देता है । 


अब विचार यह करना है कि किसी एककोी ही अपना माननेकी 
प्रेरणा कहाँसे मिलती है ? इसपर कहना होगा कि समस्त विख्वकी पर- 
प्रकाश्यता एवं इसके सतत पस्विर्तनका ज्ञान किसी खबंग्रकाश एवं 
अपखिर्तनशील्की छाल्सा जाग्रत्‌ करता है। उसी छाल्साके आधारपर - 
किसी एकको अपना माननेकी प्रेरणा मिलती है ) अथवा यों कहो कि 
ग्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये किसी एक नित्य साथीकी आवश्य- 
कता खामाबिक है, उसके आधारपर भी किसी एकका होकर रहनेकी 
प्रेरणा मिलती है । 

तिज विवेकके प्रकाशमें जब समस्त विख्ल कल्प 
अम्निमे जलता हुआ प्रतीत होता है, तब्र नित्य जीवनकी जिज्ञासा 
खत: जाम्रत्‌ होती है । उसी जिज्ञासके आधारपर सभीसे विमुख 
होनेकी ग्रेरणा मिलती है, जो किसीका होकर नहीं रहने देती 
अथीत्‌ बह मृत्युसे अमरखकी ओर तथा असतसे सतकी ओर गतिशीर्ल 
करनेमे समर्थ है। जीवनके अध्ययनसे प्राप्त प्रेरणाका आदर न करनेपर 
साधनका निर्माण सम्मव ही नहीं है और साधन-निर्माणके बिना साध्यकी 


ग्राप्ति नही हो सकती । इस इश्टिसे प्राप्त ग्रेरणाका आदर करना 
अनिवाय है । 


खाधनरूप मान्यताएँ श्द्थ्‌ 


साधनरूप मान्यताएँ तथा प्रेरणाएँ सभी आदरणीय हैं । उनमेंसे 
फ़िसी भी मान्यता और ग्रेरणाके अनुरूप साधननिर्माण कर सकते 
हैं | साधन करनेमें असमर्थता नहीं है, अपितु असायधानी है, जो 
साधनकी रुचि जाम्रतू होनेपेर मिट समती हैं. 


यद्यपि बीजख्यसे साध्यकी छाल्सा प्रत्येक साधकर्मे प्ियमान है, 
परतु अल्बाभागिक इच्छाओंने उम छाव्साफ़ों ढक रखा हैं। अत 
'अखाभायिक इच्छाओंफी निदूृत्ति एवं खामात्रि छाठसाकी जागृतिके 
लिये निज ज्ञानका आदर करना अनियार्य हो जाता है। अथया यों 
कहो कि जाने हुए असतके त्यागसे अखाभात्रिऊ इच्छाओंफी निदृत्ति 
ओर स्वाभातिक लाज्साफी जागृति स्वत हो जाती है, जो साधन- 
“निर्माण करनेमें समय है | 


साधननिर्माण वर्तमान जीयनकी बस्तु है, उसके लिये भपिष्य- 
की आशा करना मूल है, क्योंकि जो कार्य पर्तमानमें करनेका है 
उसे बर्तमानद्वीमें करना चाहिये | साधनका आरम्म अहके पर्िरतनसे 
होता है ) जिस प्रकार अपनेको विद्यार्यी मान लेनेपर अध्ययन 
आस्म्म होता है, उसी प्रकार अपनेजो साधक मान लेनेपर साधनका 
आरम्म होता हैं । जो अपनेको साथ मानता है, वह अपनेफो 
देह नहीं मान सकता । अपनेफो देह न माननेसे प्रिपयासक्ति स्वत 
मिठने लगती है. | उसके मिटले ही साधकऊी मान्यताऊे अनुरूप उस 
साधनाका उदय खय हो जाता हैँ; जो साधक साध्यसे अभिन्न 
करनेमें समर्य है और जिसमें जीयनकी वास्तविकता निहित हैं | 





(६१) 
अखाभाविकता और उसकी निवृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि. 
अद्यामाविकता ही असमर्थता, अमाब तथा ग्रमादमें आबवद्ध करती 
है | अब विचार यह करना हैं कि अस्वाभाविकताका स्वरूप क्या 
है? तो कहना होगा कि अनन्तसे विभाजित हो जाना ही अस्तराभाविकता 
है अर्थात्‌ अपने प्रियसे भिन्न भी कोई और है-ऐसी मान्यता ही 
वास्तवमें प्रमाद है | इस प्रमादसे ही चाहकी उत्पत्ति हुई है और 
अनेक प्रकारके अमाव प्रतीत होने छगे हैं जिनके कारण ग्रार्णी 
पराधीनता और असमर्थतामें आबद्ध हो गये हैं इसका परिणाम यह 
हुआ है कि जो खतः होना चाहिये उसे भी वे नहीं कर पाते । 

अब विचार यह करना है कि खतः क्या होना चाहिये? तो कहना 
होगा कि योग, ज्ञान और प्रेम-ये तीनों खतः होने चाहिये; क्योंकि इनके 
लिये किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं है | वस्तुकी 
चाह छोम उत्पन्न करती है, अवस्थाकी चाह जडता उत्पन्न करती 
है और किसी परिस्थितिकी चाह सीमित बनाती है; अथवा यो 
कहो कि मोहमें आबद्ध करती है| परंतु जिसकी प्राप्रिके लिये किसी 
अन्यकी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति तो खाभाविक होनी चाहिये। इसः 
इश्टिसे योग, ज्ञान और प्रेम वर्तमानकी वस्तुएँ है और खाभाविक 
सिंद्ध हैं। जो खभावसिद्ध हैं उनके छिये हम अखामाविक 
साधनोंकी अपनाते है, यही प्रमाद है | 


अब अखाभाविक और खामाविक साधनोंपर विचार करना है | 


अखामायिकता और उसऊी निन्तत्ति श्छर्‌ 


सकच्पनिबृत्तिकी अपेक्षा सफन्पपूर्ति अखाभातिक हे |अत जो 
साधन सकश्पूर्तिफे आधारपर होते हैं, वे समी अश्चामागिक है; 
क्योंकि सफल्यफी उत्तत्ति अग्विकसिद्ध हे, अत उनकी पूर्तिफे 
आपास्पर क्रिया हुआ साधन खामातिक हो ही नहीं सकता | अब 
यदि कोई यह कहे कि सकल्पनिदृत्तिकी साथना केसे खामातिक 
है £ तो कहना होगा क्रि सफल्पकी उत्पत्ति ओर पूर्तिसे पूर्व जो जीयन 
हे क्या उसमें कोई अखामाउिकता है ? कदापि नहीं | अत समल्प- 
निवृत्तिकी साधना ही खामातिक साधना है। सफन्‍्प-उत्मतिसे 
पूर्व ऊिसी प्रकारका भेद तथा किसी अरारका अमाय सिद्ध नहीं होता। 
अभाव अभाय होनेपर योग, ज्ञान, प्रेम खत सिद्ध है। अभाव 
ही भोगफी उस रुचिफों उत्पन्न करता हे, जो योग नहीं होने देती, 
अभाय ही उस भेदों उत्पन्न करता हे जो ज्ञान नहीं होने देता ओर 
अभाय ही उस मिन्नताफ़ों उत्पन्न करता है जो प्रेम नहीं होने देती । 

अमभायका अमाय करनेके लिये यह आउश्यक हो जाता है कि 
समत्यपूर्तिकी दासतासे ओर सफब्पनिदृत्तिके अमिमानसे अपनेफो 
मुक्त कर लिया जाय । अर्थात्‌ चाहकी उत्तति न हो और अचाह 
हो जानेका अभिमान भी न हो, क्योंकि जिस गुणफे साथ अह मिल 
जाता हैं वह गुण भी दोप हो जाता है | 

चाहकी उत्तत्तिका मूछ अपनेमें देहमायकों खीऊार करना है। 
अथता यों कहो कि अपना सीमित अस्तिल् खीफार करना ही चाहा 
उद्गमस्थान हैं | देहऊा सश्सि तिमाजन नहीं हो सकता और स्ठि 
अगने प्रकाअफसे भिन्न नहीं हो सफती | हाँ, यह हो समता है. क्रि सृष्टि 
अपने प्रकाअकफे सर्माशमें न होकर किसी एक अशझ्मर हो | जिस 
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प्रकार कोई भी लहर समुद्गसे विभाजित नहीं हो सकती और केवेट 
रहरोंकी ही समुद्र नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार न तो सश्कों ही 
प्रकाशक कहा जा सकता और न सृष्टि अपने ग्रकाशकसे मित्र ही 
हो सकती है । इस इश्टिसे हम सभी उसी ग्रकाशकक्ी अभिव्यक्तिमत्र 
हैं, और कुछ नहीं | 


अब यदि हम अपने सीमित अस्तिलको जो बास्तवमें नहीं है; 
उस अनन्तकों समर्पित कर दे जिनकी हम अभिव्यक्ति हैं. तो बर्तमानमे 
ही चाह-अचाहके जालूसे मुक्त हो सकते है । चाहसे मुक्त होते ही 
बन्धन ठूठ जाते है; पराधीनता मिंट जाती है, शक्तिहीनता शेष 
नहीं रहती और अचाहका अभिमान गलते ही अमिनता आ जाती 
है, जो दिन्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमें समर्थ है | प्रीतिका उदय 
होते ही न तो अरुचि-जैसी कोई वस्तु शेष रहती है और न किसी 
अकारका श्रम रहता है | अरुचि तथा श्रमका अन्त होते ही 
अखामाबिकता मिंट जाती है, उसके मिंठते ही प्रीति और 
प्रीतमका नित-नव मिलन अनेक प्रकारसे होता रहता है, जो रखरूप है, . 
दिव्य है और चिन्मय है । 

अव यदि कोई पूछे कि क्‍या जीवनमे श्रम तथा अरुचिका कोई 
स्थान ही नहीं है? तो कहना होगा कि श्रमका खान आल्स्य 
पमिठानेमें है, प्रियके पानेमें नहीं | अरुचिका स्थान सुखमोगके त्यागमे - 
है, प्रीतिके उदयमें नहीं | इतना ही नहीं, अरुचि ही वास्तवमें अनेक 
रुचियोंकी जन्म देती है और श्रम ही आल्स्यको उत्पन्न करता है । 
पर यह रहस्य तब समझमें आता है, जब देहका अमिमान गल जाय । 


अस्वामाविकता और उसकी निर्वृत्ति रछ३ 


अब यदि कोई यह कहे फ्ि अरुचिने अनेक रुचियोंफों जन्म 
कैसे दिया * तो कहना होगा कि अरुचि प्रतिकूल्तामे उत्पन्न होती 
है और प्रतिकरूछता फामनाऊी आपूर्तिमं प्रतीत होती हे | कामनाऊी 
उत्पत्ति मिथ्या अभिमानप्ते होती है, कामना-पूर्तिकि लिये ही अनेझ 
ग्रफारकी रुषियाँ उत्पन्न होती है. और रुचि-पूर्तिके ल्यि ही श्रम 
अपेक्षित होता हे | इस इशिसि यह सिद्ध हुआ फ्रि कामना-अपूर्ति- 
के हु, खने अरुचिों उपन्न क्रिया ओर फामना-ूतिके छाडचने अनेक 
रुचियोंफ़ों जन्म दिया | इन समका मूल केयल मिश्या अभिमान हें, 
अत यह, निर्मितद सिद्ध हो जाता है कि अरुचिने ही अनेक रुचियों 
ओर थ्रमने ही भालस्यक्रों जन्म दिया है, क्योंकि कामनायूर्तिके 
डिये ही भ्रम अपेक्षित हे, योग, ज्ञान तथा प्रेमके लिये नहीं। 


अमभाय, श्रम और अरुचि---ये तीनों तमीतक नियास करते हैं. जय- 
तक हम उस अनन्तके समर्पित नहीं हो जाते अर्थात्‌ उसके सम्मुख 
नहीं हो जाते जिससे प्रिमुख हो गये हैं | अमाप अख्विकसिद्ध है, 
श्रम देहाभिमानसे उत्पन्न होता है और अरुचि प्रीतिकी न्यूनतामें 
उत्पन्न होती है | अरुचि त्याग नहीं है, द्वेपपूर्पक्र सम्बन्ध है और 
श्रम पुस्षार्थ नहीं है, अपितु देहामिमाना ग्रतीफ है। अभाय खरूपसे 
नहीं हे, अपितु प्रमादमे है] अरुचि करिसीझशों समस्त जिश्से नहीं 
होती, अपितु किसी अशसे होती है | इस इछ्टिसि अरुचि त्याग नहीं 
है । पुरुषार्यले अहमात गछ जाता हे और अमफ्ा जन्म सीमित 
अहमभाससे होता हे | इस दश्से श्रम पुरुपार्य नहीं हे | 

चाहकी उत्पत्तिमें ही अभायकी ग्रतीति होती हैं और चाहफी 

जी० द० १८--- 


२७७४ जीवन-दर्शन 


उत्पत्ति, जो नही है उसको खीकार करनेपर होती है | अतः अमाव 
खरूपसे नहीं है, अपितु प्रमादसे ही है । 

अब यदि कोई कहे कि श्रमरह्तित होनेका उपाय क्‍या है ? तो 
कहना होगा कि सर्वप्रथम चाह और अचाहके जाहसे मुक्त हो . 
जाय, फिर अपनी सीमित शक्तियोंको अनन्त शक्तिके समर्पित 
कर दे, ऐसा करनेपर जिससे समस्त सृष्टि गतिशील हो रही है उसीसे 
सब कुछ होगा | उसके डिये चिन्ता व्यर्थ है | श्रमरहित होनेका अर्थ 
कर्तृत्वके अभिमानसे रहित होना है,कर्तव्यसे रहित होना नहीं | कर्तव्यके 
लिये तो अनन्तशक्ति खतः कार्य कर रही है | हमें अपनी सीमित 
शक्तियोंको उसीसे मिला देना है अर्थात्‌ “करना? “होने? मे? परिवर्तित 
कर देना है । 


अब यदि कोई कहे कि रुचि तो राग उत्नन्न कर देगी तो 
कहना होगा कि राग तो खुखभोगसे उत्पन्न होता है, जो रुचि- 
अरुचिके इन्द्से सिद्ध है | केवछ रुचि तो अनुराग उत्पन्न कर देगी, 
राम नहीं | अनुराग विमु है और राग वस्तु, व्यक्ति आदिमें आबद्ध 
है | अत: अरुचिसे रहित जो रुचि है वह राग उत्पन्न नहीं कर 
सकती, अपितु प्रीति जाग्रत्‌ करती है । ह 

सीमित श्रमका अभिमान गलते ही अनन्त शक्ति कार्य करने 
लगती है और अरुचिका अन्तहोते ही केबल प्रीति-ही-प्रीति शेष रह जाती 
है, जो सर्वदा सर्वत्र अपने प्रितमको ही छाड़ लड़ाती है । प्रीति 
होकर जहाँ देखोगे वहाँ प्रीतमपर ही दृष्टि पड़ेगी और प्रीति होकर 
जो झुनोगे उसमे प्रीतमकी ही आवाज सुनायी देगी | प्रीति होकर 
जहाँ मिलोगे वहाँ प्रीतमसे ही मिलन होगा | प्रीति होकर जो करोगे 
वह प्रीतमकी ही पूजा होगी; क्योंकि प्रीतिने प्रीतमसे भिन्न किसी और- 


अस्वाभाविकता ओर उसकी निवृत्ति र्७५ 


को देखा ही नहीं | अथया यों कहो क्लि प्रीतिर्म एकमात्र प्रीतम ही 
निवास करता है, कोई दूसरा तहीं। 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या सब ओरसे जिमुख होनेपर 
ही हम सत्यसे अमिन हो सफते हैं ? तो कहना होगा कि जो सत्य 
सय ओस्से पिसुब होनेपर प्राप्त होता है, वही सभीके सम्मुख होनेसे 
भी मिल सकता है| अर्थात्‌ जिसकी उपलब्धि त्यागसे होती है. 
उसीझी ग्रेमसे भी होती है । त्याग विमुखताफा पाठ पढ़ाता है और प्रेम 
सम्मुखताऊा। जबतक किसी औरकी खीकृति है, तबतऊ त्याग साधन 
है और जब कोई और है ही नहीं, तय्र प्रेम ही साधन है और प्रेमी 
ही साध्य है। अबया यों कही ऊ़ि त्यागरूपी भूमिमे ही प्रेमरूपी 
वृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ त्यागफा फल ही प्रेम है । 
* अषत्र यदि कोई कहे कि कया मृत्यु और अनुकूछ सम्मोगका 
गियोग भी रुचिकर होना चाहिये * तो कहना होगा अन्य | कारण 
कि किसी भी सम्मोगसे नित्ययोग नहीं हो सकता । नित्ययोग एकमात्र 
पियोगसे ही सिद्ध है | इस दृष्टिसे सयोगफी अपेक्षा तियोग कहीं अधिक 
महफी वस्तु हैं| फिसीकी शत्युमें ही किसीका जन्म निहित हे | 
इस इष्टिसे नवीन जन्मके लिये मृत्यु अपेक्षित है. | इतना दी नहीं, 
यदि मृत्युद्नों जीउनरमें ही अपना लिया जाय तो अमरलरी प्राप्ति 
मृत्युमे द्वी होती है । अत मृत्यु जीयनसे अधिक महत्तकी वस्तु 
है, परत देदकी आसफ़ति मृत्यु भय उत्पन्न करती है, जो 
अप्विऊसिद्ध हैं| 

अरुचिक़े रहते हुए दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय नहीं हो 
सकता और प्रीतिके उिना योगीफी योगसे, जिज्ञाउुकी त्से 
और प्रेमीकी प्रेमास्पदसे अमिन्‍नता नहीं हो सकती | इस इश्सि 


मश्ज्द्‌ आव्रत-चशात 


अरुचिका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है; क्योंकि उस अनन्तमें 
ही योगीके योगकी, जिज्ञासुर््की जिन्नासाक्ी और प्रेमीके प्रमक्रो 
परावधि है | अनन्तसे मिन्‍न कोई खतन्त्र सत्ता हो नहीं सकती तो 
फ़िर अरुचि किससे की जाय १ 

अरुचिसे अरुचि होते ही योग, ज्ञान तथा प्रेमके साम्राज्यमें 
प्रवेश होता है, जो वास्तत्रिक जीवन है | अतः अखाभावरिकतासे 
« उत्पन्न होनेवाी अरुचिका अन्त करके दिव्य चिन्मय ग्रीतिकों जाम्मत्‌ 
करना ही वह वास्तत्रिक साधन हैं, जो खामाविकताकी अपना लेनेपर 
खत; सिद्ध है । 

खाभाविकता आते ही सभी व्यक्तियोंमें, सभी वस्तुओमें और 
सभी परिस्थितियोंम अपने ग्रीतमका ही दर्शन होगा; क्योंकि 


थे ऋज 


सर्वत्र सर्वदा सव कुछ उस अनन्तकी ही वियूतियाँ हैं, अन्य छुछ नहीं। 


अब यदि कोई कहे कि ध्यानमें दीखनेवाली ज्योतिमें ही तथा 
ध्यानमें अनुभव होनेव्राठी दिव्य आक्ृतियोमे ही उस अनन्तका दर्शन 
होता है. तो पूछना होगा कि क्या वह ध्यान भी कोई ध्यान है, 
जिससे उत्थान हो जाय ? यदि ध्यानमें अनन्तका दर्शन होता है तो 
ध्यानके: उत्थान किसका दर्शन होता है ? क्‍या अनन्तसे मिन्‍न 
किसी औरकी सत्ता है ? कदापि नहीं | जिसे हम ध्यानमें देखते हैं. 
उसीको हमें ध्यानसे उत्थान होनेपर भी देखना है | तभी ध्यानीका 
घ्यान अखण्ड होगा और उसे' सर्वत्र अपने प्रीतमका ही अनुभव 
होगा । भीतर-वाहरका भेद मिट जायगा, उसके मिठते ही उस 
अनन्त, नित्य चिन्मय दिव्य जीवनसे अभिन्‍नता हो जायगी, जो 
सभीका सब कुछ है । 


अल्‍िनतीतन नम जे- 





(६२) 
विषेकसे प्रीति 


जीयनका अध्ययन करनेपर यट स्पष्ट प्रिदित होता है क्रि 
जीयनकी सार्थकता उसे ज्विकदण्टिसे अबया प्रीतिनिर्मित इणिसे 
देखनेपर या इटिको उसके उद्गमस्यानमें प्रिडीन करनेपर ही 
हो सकती है, क्योंकि ग्विक्दष्टि निर्दोत बनाती हैं और प्रीति- 
लिमिद दृष्टि प्रीतममे मिटादी दे तथा इंट्िका अपने उद्गमस्थानं 
पिठीन होना अमरलसे अभिन्‍न करता है। निर्दोपता, प्रीति एप 
अमरत्वकी प्राप्तिमे ही जीयनकी सार्यकता निहित है | 


श्छ्८ जीवन-दर्शन 


अब विचार यह करना है क्रि उपर्युक्त इश्यिमिंसे सर्वप्रथम 
किस इष्टिका उपयोग करना चाहिये? कहना होगा कि निर्दोषता 
आनेपर ही प्रीतिका उदय होता है और अमरतसे अमिन्‍नता होती 
है | इस कारण सर्वप्रथम विवेकद्श्टिका उपयोग करना अनिवार्य है । 
विवेकदृश्मि अपने बनाये हुए दोपका ज्ञान तथा उसकी 
निवृत्तिका उपाय विद्यमान है | पर यह तभी सम्भव होगा जब 
विवेकद्ृ््टिका उपयोग केवल अपने वरतेमान जीवनपर ही किया जाब, 
किसी अन्यपर नहीं | जिस प्रकार एक जलरू-कणके ज्ञानमें समस्त 
जलका ज्ञान निहित है, उसी प्रकार अपने वर्तमान जीवनके ज्ञानमें 
समस्त विद्धका ज्ञान निहित हैं; क्योंकि व्यक्तितत जीवन समश्टि 
जीवनका एक अह् हैं, दूसरा कुछ नहीं । 
विवेकच्शिसि यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु, 
अवस्था एवं परिस्थितिमे निरन्तर पर्ितेन हो रहा है । इतना ही 
नहीं, समस्त द्श्य किसीका प्रकाशन है, अन्य कुछ नहीं । वस्तु आदि- 
के पस्वितनका ज्ञान नित्य जीवनकी आवश्यकता जाम्रत्‌ करता है 
तथा प्रकाश प्रकाशककी ओर गतिशील होनेकी प्रेरणा देता है। 
नित्य जीवरनकी आवश्यकता अनित्य जीवनकी कामनाओंको खा 
लेती है | कामनारहित होते ही आवश्यक्रताकी पूर्ति हो जाती है। 
कामनाओंकी निद्वत्तिमि नि्दोषता और आवश्यकताकी पूर्तिमें नित्य 
जीवनकी प्राप्ति निहित है | 
निर्दोपता आते ही राग-देषका अन्त हो जाता है | राग-देष- 
रहित होते ही इन्द्रियाँ विषयोंसे विमुख होकर मनमें, मन बुद्धिमें 


विवेऊसे प्रीति २९ 


ओर बुद्धि अपने प्रफाशऊर्ते उिछीन हो जाती है अथया यों कहो कि 
इन्द्रियोंके प्रऊकाशम जगतऊ़ी प्रतीति है, इच्धियाँ मनके, मन बुद्धिके 
ओर बुद्धि उस अनन्तके प्रफाशसे ग्रझाशित है, जो समीसे अतीत 
है | इस इषप्टिसे समस्त दृश्य उस अनन्त प्रफाश है। प्रकाशमें 
सत्ता ग्रऊफाशकरी ही होती है, अत प्रकाश ओर ग्रकागका 
विभाजन नहीं हो सकता, अपितु प्रकाश अपने प्रफाशकसे अभिन्न 
हो सकता है | पराम्तयमें यही नित्य योग है| 


दृश्यफे सयोगसे भोग और उसकी जिपुखतामें नित्य-योग खत* 
सिद्ध है | नित्ययोग संबोगफ्ी ठासता और प्रियोगरे भयसे मुक्त 
करनेमें समर्थ है, उसके होते ही चिर शान्ति, अमरत्न एते प्रीति- 
की जागृति खत हो जाती है, क्योंकि जन इष्टि अपने उद्ृगम- 
स्थानमें वरिंडीन हो जाती है, तय किसी प्रकारफा भय तथा अभाव 
शेष नहीं रहता | अथया ये कहो ऊ्रि ग्रेमफे साम्राय्यमें प्रवेश हों 
जाता है। फिर ठिव्य चिन्मय प्रीतिनिर्मित दृष्टि ग्राप्त होती है. | 
ओतिने अपने प्रीतमसे मिन्न फमी फ़िसीको देखा ही नहीं | प्रीतिकी 
इशमें सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो केणछ अग्विऊसे उत्पन्न हुई 
इछिसि ही प्रतीत होती है, जो नित्य-्रोग ग्राप्त होनेपर शेष 
नहीं रहती | 


प्रीति उस अनन्तका स्वभातर है और विवेकीका जीवन है. 
अर्थात्‌ ज्िफीफा अस्तिल प्रीतिसे मिन कुछ नहीं है | प्रीति संत 
अफारकी आसक्तियेफों अपनेम पिलीन कर लेती है| अथया यो कहो 
कि समस्त आसक्तियाँ गल्कर प्रीतिके खरूपमें वदल जाती हैं | 


२८० जीवन-दर्शन 


प्रीति स्सरूप है, असीम है, दिव्य और चिन्मय है एवं अविनाशी 
होनेके कारण नित-नव भी है । ग्रीतिकी न कमी पूर्ति होती है, न 
निदवृत्ति और न क्षति ही; क्योंकि प्रीति अनन्तका खभाव होनेके 
कारण अनन्त है । 

प्रीतिकी प्राप्ति उन्हीं साधकोंको होती है. जो विवेकपूर्वक 
अपनेको वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनसे अमिन्न 
कर लेते हैं अर्थात्‌ अपनेसह्तित अपना सर्व समर्पण करनेपर ही 
प्रीतिकी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि “अहं?ः और “ममःका नाश 
बिना हुए ग्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता | 

थअहं? और ध्ममः का नाश करनेके लिये विवेकपूर्वक 
अविवेकका अन्त करना अनिवार्य है । अविवेकका अन्त होते ही सत्र 
प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है | चाहरहित होते ही अग्रयत्न 
होना ही प्रयत्न रह जाता है, जो “अहं? और , भममः का नाश 
करनेमें समर्थ है | 

विवेकदृ्टिमें सृश्िका अन्त है, प्रीतिकी इशिमें प्रीतमकी प्राति 
है । इष्टिका अपने उदृगमस्थानमे विछय होनेमे ही अमरत्वकी 
ग्राप्ति है | 

विवेककी इृष्टि साथनका आरम्भ है और दृष्टिका अन्त अथवा 
प्रीतिकी इडि सावनक्ला अन्त है | अतः विवेकपूर्वक इश्टिको उसके 
उद््‌गमस्थानमे विछीन करके ग्रीति-निर्मित दृष्टि ग्राप्त करनेमें ही जीवनकी 
सार्थकता है, जो वर्तमानकी वस्तु है । 
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( ६३ ) 
उद्देश्य और उसकी पूर्ति 

जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रेदित होता है कि 
उद्देश्यफा ज्ञान और उसऊी पूर्तिकी छालसा जाम्रत, होनेपर प्राणी 
खभाउसे ही अपना सर्मख् समर्पित करनेके लिये तत्पर हो जाता है, 
क्योंकि उद्देश्य पही हो सकता है. जिसका सम्बन्ध चर्तमान जीयनसे 
हो, जिसकी पूर्ति अनियार्य हो, जिसझी पूर्तिमं क्रिसीफा अहित: 
न हो और समस्त प्रदृत्तियों उसीके डिये हों अर्थात्‌ समस्त जीउन 
उस एफ छाठ्साऊी पूर्तिमें ही छग जाय | 

अय विचार यह करना हैं कि उद्देश्यका ज्ञान केसे हो * उसके 
लिये हमें अनेक इच्छाओंके मूठमें अपनी खामायिक आवश्यकताकी: 
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जानना होगा, क्योंकि आवश्यकताके ज्ञानमे ही उ्देश्यक्रा ज्ञान विद्यमान 
है । आवश्यकता उसीका नाम है जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो, जिसके 
लिये अनेक इच्छाओंका त्याग किया जा सके, पर जिसका त्याग 
किसी भी प्रकार न हो सके । जिस आधरश्ष्यक्रताका त्याग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता उसका ज्ञान तभी सम्मत्र होगा जब हम उन सभी 
इच्छाओंका त्याग कर दें जिनकी पू्तिके विना सुखपूर्वक अथवा दुःख- 
पूर्वक रह सकते हैं | सभी बाह्य वस्तुओं और व्यक्तियोंका त्याग हम 
गहरी नींदके लिये कर देते हैं, परंतु यदि जडतारहित सुप्रप्ति प्राप्त 
हो जाय तो उसके लिये गहरी नींदका भी त्याग कर सकते हैं । 
जाग्रत्‌ और खप्न दोनो अग्रस्थाएँ सुपृप्तिमं विलीन होती हैं | जाम्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओंका ज्ञान जाम्रत्‌ और खप्नमें भी रहता है; परंतु 
सुषृप्तिका ज्ञान सुपृत्ति-अवस्थामें स्पट नहीं होता, केवल सुखपूर्वक निद्वा- 
की स्मृति ही जाग्रतमें होती है | इससे यह सिद्ध होता है. कि सुषठपि- 
अवस्थाके सुखकी अनुभूति है, क्योंकि बिना अनुभूतिके स्पृति 

सम्मत्र नहीं है; परंतु प्रत्येक अग्रस्थाका त्याग होता है | अतः सभी 
. अवस्थार्ओेसे अतीतके जीवनकी आवश्यकता ही खामात्रिक आत्रश्यकता 
है | अथव् यों कहो कि जो सभी अवस्थाओंका प्रकाशक है उसकी 
आवश्यकता ही खाभाविक आवश्यकता हो सकती है | इस इश्सि जो 
चस्तु, अवस्था आदिसे अतीत है. और समीका प्रकाशक है; उसकी प्राहि 
और उसकी प्रीति हमारा उद्देश्य है । यद्यपि सत्तारूपसे वह सर्वदा प्राप्त 
है; परंतु वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी आसक्तिने हमें उससे 
विप्तुख कर दिया है । 


जिससे हमे उद्देश्यका ज्ञान होता है उसी ज्ञानमें उद्देश्यपूर्तिके 
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साधनोंका भी ज्ञान विमान है | जय हम जानते है कि जाम्रत्‌ 
और खप्तमें सुख और दु प दोनों ही होने हैं. और सुपर॒प्तिमं किसी 
प्रकारका दु ख नहीं रहता, तब उसका कारण एज्माज यह हुआ कि 
जाप्रत ओर खप्तमें तो दश्यसे सम्बन्ध रहता हें, परतु सुपृप्तिमें जाम्रत्‌ 
और खष्नफा इद्य अपने कारणमें त्रिीन हो जाता हैं | ये 
विछीन होनेपर दु स नहीं रहता | इस अनुमूतिके आधारपर यदि 
हम जाग्रतमें ही अपनेफो समस्त दृश्यसे ग्िमुस़ कर छें तो दु सक्रा 
अन्त हो जायगा ओर सुपृप्तिकी माँति जडता भी नहीं रहेगी । 


अग विचार यह करना हैं कि समस्त ह्य्यसे जिमुसता प्राप्त 
ऋरनेके लिये क्‍या करना होगा ? तो कटना होगा कि दृस्यके खदूपका 
ययार्य शान होनेपर ही दृस्यपते मिमुखता सम्मत है । 

यह नियम है. फि असतका ज्ञान असतसे असझ्न होनेपर और 
सद॒का शान सतमे अभिन्न द्वोमेपर होता ६ । 

इश्यका स्वस्प्प क्या है ? निमर्मे प्रदृत्ति तो हो पर मिस्तकी प्राप्ति 
न दो अर्थात जिसकी थोर दौड़ते हों, पर उसे पकढ़ ने पाते हों । 
यरी हत्यफा वास्तविक स्स्‍्पप दै। जिसकी प्रामि सम्मय नहीं हैँ 
उसमें प्रएृत्ति क्यों होती हैं ? अपया जिसे पकड़ ही नहीं पाते उसका 
ओर दौदते क्यों हैं थ तो कहना होगा कि अपनेओो देह मान लेनके 
कारण ही ऐसा दोना है, जो अगिकमिंद है। 

अपोएं देद मान छेनेपर कापगय्गेया उदय द्वोता है, क्योंकि 
ऐसी कोई कामना नदी है, जिसका सम्याध देहने न हो । कामगा्ओोस 
उदय होने ही युद्धि गनमें, मन इद्िपोम और इस्धिपों शिएम प्रदत्त 
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अन्नमें 


होती है; परंतु प्रद्नत्तिके अन्तमें शक्तिहीनताके अतिरिक्त और कुछ 
ग्राप्त नहीं होता | अथवा यों कहो कि ग्रद्वत्तिका राग होनेके कारण 
परतन्त्रता और जड्ताकी अनुभूति होती है । प्रवृत्तिके अन्तमें खमावसे 
आनेवाली निद्वत्तिसे शक्तिका संचय होने छगता है, जिसके होते ही 
रागके कारण पुन: प्रवृत्ति होने लगती है | इसी प्रकार अनेक वार 
प्रवृत्तिनिवृति होती रहती है; परंतु प्राप्ति कुछ नहीं होती | इस 
अनुभूतिका आदर करनेपर श्रद्डतिसे अरुचि हो जाती है और 
प्रवृत्तिसि अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है | वह जिज्ञासा 
ज्यों-ज्यों सब्रछ और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों प्रवृत्तिका राग 
खत: मिटता जाता है । प्रवृत्तिके रागका अन्त होनेपर जो निदृत्ति 
प्राप्त होती है, वह चिर शान्ति प्रदान करती है | 


यह नियम है कि असतका ज्ञान असतसे असड्ढ होनेपर और 
सतका ज्ञान सतसे अमिन्न होनेपर ही होता है। इस इश्टिसे जब 
प्रत्नत्तिसि असड्डता प्राप्त होती है, तब इश्यके वास्तविक खरूपका यह 
ज्ञान हो जाता है कि वह वास्तवमें कुछ नहीं है; क्योंकि यदि दृश्यका 
कोई ख़तन्त्र अस्तित्व होता तो प्रद्वत्तिके अन्तमें प्राप्ति होनी चाहिये 
थी | पर ऐसा नहीं होता । केवल ग्रवृत्तिके रागसे ही वार-बार ग्रद्ृत्ति 
होती है | रागकी निदृत्ति होते ही प्रद्धत्ति सहज निवृत्तिमे बिलीन 
होकर चिर शान्तिसे अभिन्न हो जाती है | चिर शान्तिमें किसीको 
द्यकी अनुभूति नहीं होती | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है 
कि दा्व्यका वास्तविक खरूप अभावरूप है | दृश्य भले ही इन्द्रिय- 
इछ्टिसे सत्‌ और बुद्धिकी इश्टिसे परिवर्तनशीछ माद्म होता हो, परंतु 
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इन्द्रिय और बुद्धि भी तो इच्यके ही अन्तर्गत हैं | यदि इन्द्रिय तथा 
बुद्विमे असछ् होकर दश्यफी खोज की जाय तो इश्य-जेसी कोई वस्तु 
मित्य या अनित्य फिसी भी रूपमें प्रतीत नहीं होती । अत दृश्यके 
सम्बन्धमें यही कहना उपयुक्त जान पड़ता है कि दृश्य वट है जिसकी 
ओर दोड़ने हों, पर जिसे पकड़ न पाते हों | 


अग यदि कोई यह कहे फि दुथ्य नहीं है तो प्रतीत क्‍यों होता 
है? तो कहना होगा क्लि इश्यफी प्रतीति इन्द्विय-ज्ञान तथा चुद्धि- 
ज्ञानमे तद्रूप होनेपर होती है | ये दोनों भी दृश्य ही हैं इसस्यि 
यद मिंद्ध हुआ कि इसमे तदरूप शोनेपर ही द््थफी प्रतीति 
द्ोनी है । दृश्यसे तद्रूपता निज ज्ञानके अनादरसे है, यास्तयिक नहीं । 


निज ज्ञानफा आदर करनेपर इश्मे तदरूपता नहीं रहती | 
तदृझुपताऊे मिठ्ले ही दृश्यकी प्रतीति खत मिट जाती है, उसके 
मिठने ही नित्ययोग प्राप्त हो जाता है। नित्ययोगम चिर शान्ति और 
सामर्ष्य रिथमान है, जो उद्देश्यकी पूर्तिमं हेतु ६, क्योंकि चिर- 
शान्ति समी बस्तु, अय्स्या आदिकी आमक्तियोंका अन्त कर देती दे 
और सभी अयम्याओंसे अतीतके जीउनसे अमिन कर हेती है । 
बसस्‍तु, अयसथा आंदिफी आमक्ति तो तभीवक जीवित रहती है जय 
तक चिर झाति। लितता और अमाउों वा नहीं खेती | सिर 
शान्ति स्थिति नी है । सखिति तो संिझत्य या निर्विफल होती 
लिति क्षमम्धा है खतन्त सत्ता नहीं, परतु बिर शान्ति णछयछाओंमे 
अमझ बोपेर प्राम होती है । पिर झात्तिग जड़ताे बिमुत कर 
विमप छाम्रास्प्े प्रोश करनेकी सामर्ध्य है| अबग्र या कग्रे कि शि 
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शान्ति उस अमर्वसे अमिन्न कर देंती है, जो वास्तविक जीवन है। 
अमरलसे अमिन्न होते ही दिव्य चिन्मय प्रीति खतः जाग्रत हो जाती है, 
क्योंकि जीवन तथा रसका विभाजन नहीं हो सकता | ससरहित 
जीवन और जीवनरहित रस किसीको भी अभीष्ट नहीं है । अमरत्व 
जीवन है और प्रीति रस है। इस इश्सि अमरत्व और प्रीति दोनों- 
हीकी प्राप्ति मानवका उद्देश्य है | उसकी पूर्ति दयसे त्रिमुख होनेपर ' 
वर्तमानमें ही हो सकती है; परंतु, यदि किसी कारण इश्यसे विघुख 
होनेमें असमर्थताका अनुभव हो तो उद्देश्य-पूर्तिके नाते निर्मोहता- 
पूर्वक ग्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये | यह तभी सम्भव 
होगा जब ग्राप्तवस्तु, योग्यता तथा सामथ्यंसे सभीकी सेवा की जाय 
और सेवाका अन्त त्यागमें कर दिया जाय अर्थात्‌ सेवाके बदलेमें 
किसी प्रकारकी आशा न की जाय, अपितु जिनकी सेवा की जाय 
उन्हींके हित और ग्रसन्नताका ध्यान रहे | ऐसा होते ही दृश्ष्यसे विमुखः 
होनेकी वह सामर्थ्य खतः आ जायगी, जो उद्देश्य-पूर्तिमें समर्थ है । 


यदि किसी कारणवश सर्वहितकारी सेवा भी सम्भव न हो तो 
अपने-आपको उसके समर्पित कर देना चाहिये, जो सभीका सब कुछ 
है और जिसकी प्राप्ति ही मानवका उद्देश्य है । समर्पित होते ही 
उनकी कृपाशक्ति खत: साधन करनेकी सामथ्य प्रदान करेगी या 
उद्देश्यकी पूर्ति कर देगी अथवा यों कहो कि जिसको ग्राप्त करना है 
उसकी अहैतुकी कृपाका आश्रय ही अन्तिम सुगम साधन है | 
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( ६४ ) 
कतव्यमीमांसा 

बर्तमान जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट जिंदित होता है 
कि यर्तमान कार्यकों मरिष्यपर छोडना ओर भरिष्यके कार्यका वर्तमान- 
में चिन्तन करना, जो खब कर समते हैं उसके लिये दूमरोंफी ओर 
देखना और जो अपने करनेका नहीं है उसके लिये खय चिन्तन 
करना यही असफञ्ताका कारण है| 

अब व्रिचार यह करना है फ्ि वर्तमान कार्य क्‍या है ?्तो कहना 
होगा ऊि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग, जाने हुए दोषका त्याग, जिसे 
प्राप्त कला हो उसका उिल्लास, उससे नित्य सम्बन्ध और 
जिससे छुटकारा पाना है. उसकी ममताका त्याग वर्तमान कार्य है। 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय हे । उसके सदुपयोगमें ही 
प्राणीका हित है, क्योंकि परिस्थितिका सहुपयोग करनेपर न तो अग्राप्त 
परिस्थितिफा चिन्तन होता है ओर न प्राप्त परिस्थिनिकी आसक्ति ही 
रहती हे अर्थाद्‌ प्राप्त परिस्थितिसि असगता हो जाती है और अप्राप् 
परिस्थितिकी चाह मिट जाती है. | अग्राप्त परिस्थितिकी चाह मिटनेसे 
बस्तु, व्यक्ति आदिका चिन्तन मिठ जाता है | वस्तुका चिन्तन मिठते 
ही निर्लोभता और व्यक्तिफा चिन्तन मिठते ही निर्मोहता आ जाती 
है | निंमिता जडतासे गिमुख करती है और निर्मोहता अगिविक्रा 
नाश करती है. | जडतासे मिम्तुब होते ही चिन्मय साम्राज्यमें प्रवेश 
और अग्विकका नाश होते ही नित्य जीउनऊी प्राप्ति खत हो जाती हे 

जाने हुए दोपका ध्याग करते ही निर्दोपता रूत आ जात्ती है, 
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क्योंकि सभी दोप दोषीके सहयोगसे ही जीवित रहते हैं; अतः 
दोपकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। जब साधक जाने हुए दोषका त्याग 
कर देता है, तब पुनः दोपकी उत्पत्ति नहीं होती। यह नियम है कि 
जाने हुए दोषके त्यागसे दोपोंको जाननेकी और उनको मिठनेकी 
सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है | इस इश्टिसे जाने हुए दोपके 
त्यागमें निर्दोषता निहित है| निर्दोषता आ जानेपर मुर्णोका अमिमान 
खत: गल जाता है | गुणोंका अभिमान गछते ही सीमित अहंभाव 
शेप नहीं रहता । उसके मिटठनेपर सव प्रकारके भेद और अभाव 
स्वतः मिट जाते हैं फिर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो 
जाती है । 

जिसे प्राप्त करना है, उसपर विखास और नित्य सम्बन्बपर 
विचार करनेसे यह स्पष्ट विंदित होता है कि नित्य सम्बन्ध और 
विकल्परहित विश्वास उसीपर हो सकता है जिसकी आवश्यकता 
तो हो, पर जिसे जानते न हों और जो अविनाशी हो, क्योंकि नित्य 
सम्बन्ध नख़रसे नहीं हो सकता | इस इश्टिसे सभी वस्तु, व्यक्ति 
आदिका विश्वास मिठनेपर जो विश्वास शेष रहता है वही उसका 
विश्वास है जिसको प्राप्त करना है और नित्य सम्बन्ध भी उसीसे 
है । विश्वासमे सम्बन्धकी सामर्थ्य निहित है और सम्बन्धमें 
प्रीतिकी जागृति स्व॒तः सिद्ध है | यह नियम है कि प्रीति ज्यों-ब्यों 
सवल तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों जिसकी वह प्रीति है उससे ह 
दूरी तथा भेद मिठ्ता जाता है, उसके मिठते ही प्रीति स्वयं अपने 


प्रीतमसे अभिन्न हो जाती है। इस इशिसिे विश्वास और नित्य सम्बन 
भी छक्ष्यकी ग्राप्तिमं समय हैं | 


ऋनेव्यमीमासा २८९ 


डुटकारा उससे पाना ६ जो निरन्तर यदल रहा ह एप जिसका 
स्याग अनियरार्य है | इस दृष्टिसे शरीर आदि समी ब्स्तुओफी ममताका 
त्याग करना ह, जिसके करते ही सभी बन्यन स्वमायसे ही द्वठ जाते 
हैं अथयरा यों कष्टो कि सर ओरल पिमुखता आ जाती है | फिर 
स्व्रमायमे ही समम्त आसंक्तियोँ मिटकर उसकी प्रीति नने जाती हैं 
निमे प्राप्त करना ह | 


यर्तमानके कार्य सभी अपने ऊरनक हैं ओर उनका परिणाम 
स्वत होनेगाञ है। जो अपने करनेक दे उन्हें करना है | परिणाम- 
पर हि नहीं रुपनी ह, क्योझि उत्तम अपना अधिकार नहीं है । 
यह नियम है फ्रि जा कर संक्रा टी उसके कर डास्नेपर ऋरनेकी 
मचि मिंट जाता € और निधिन्तता आ जाती है। करनेकी रुचि 
मिल ही कर्ता स्थथ फ्रिसीकी मिउासा अथया प्रीति बन जाता है 
और तिखिन्सता आते ही व्यर्थ विन्‍तन मिट लाता है तथा आउध्पक 
सामर्प्यका विकास स्वत द्लोन लगता है | ऐसा होनेपर जियासाओी 
पूर्ति होकर प्रीति प्रीतमले अमित हो जाती है | इस इंशिसे सर्तमानों: 
काया हो जाना ही सफलता कुती 6। पर सफश्तापर इंटि नहीं 
रागनी है अपितु कर्नश्वनि्ठ होफ़ काल एम मोकुलय अमिपानमे 
मुक्त होना / । यर्तमानेशा सुधार ही यास्तरिझ सुधार टै, क्योंक्रि 
बर्ममानशय परिणाम ही मािष्य होता 7 । आगेजीऐका स्यर्प सिन्‍्तन 
वतेमानके दुस्‍पयोगने की होगा है | इसना ही नहीं, पर्तमायरी 
नतसता ही साम्माओओं जात हक £ छीर बगानय सीससतो लगी. «« 
आार्त ह पर जा कर ५ +. झे कायत और जय माह यह 


सच #& 9५ 
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सकते उसका चिन्तन करते हैं | इस दृष्टिस सभी दोपोका मेल 
वर्तमानका दरुपयोग हैं. जिसका सावकके जीवनम क्रोह स्थान है 
नहीं हैं | 


कर्तन्यनिष्ठ होनेपर कर्तव्यके परिणामपर इष्टि ही नहीं जात॑॥ 
क्योंकि फछ अपने अधिकारकी वस्तु नहीं हैः परंतु य्रद्दि कोई 
यह कहे कि फलकी आशा तो होनी ही चाहिये; क्योकि उसके व्िना 
अपना अस्तित्व ही कैसे रहेगा ? तो कहना होगा कि झारीर आदि 
सभी बस्तओंका अस्तित्न तो खभावसे ही मिट रहा है | उसकी आशा 
करना तो प्रमाद ही होगा, और कुछ नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि 
कर्तन्यनिष्ठ होते ही कर्ता खतः जिज्ञासु तथा ग्रेमी हा जायगा | जिज्ञीसा- 
की पूर्ति तथा ग्रेमका प्रादुर्भाव तो खमावसिद्ध है । इस इंथिस प्रेमी 
और जिज्ञासु होनेके लिये ही कतेव्यनिष्ठ होना हैं। जिस काहए 
जिज्ञासा जिज्ञाए॒कों खाकर पूर्ण जाम्रत्‌ होती है उसी कालमे उसकी. 
पूर्ति अपने आप हो जाती हैं। जिस काछम प्रमका उढय होता है 
ग्रेमी ग्रेम होकर खर्य ग्रेमास्पदसे अमिन्न हो जाता हैं; अथवा व 
कहो कि ग्रेमास्पदका प्रेम पाकर कृतकृत्य हो जाता है | जिज्ञासुकी 
जिज्ञासापूर्ति और ग्रेमीको ग्रेमप्राप्तिक अतिरिक्त अन्य किसी ग्रकारक 
आशा ही नहीं होती। ग्रमप्राति ग्रेमास्पदकी अहैतुकी कृपापर सिंभेर 
है और जिज्ञासाकी पूर्ति जिज्ञासाकी पूर्ण जागृतिपर निर्भर हैं । 


साधक जो कर सकता हैं उसके करनेपर वह खमावस 
जिज्ञासु तथा प्रेमी हो जायगा और जिज्ञासु तथा प्रेमी होनेपर जो 
होना है वह स्वतः होने छगेगा | अतः कततव्यनिष्ठ होनेमे ही अपना 


कर्तव्यमीमासा 2९१ 


अधिकार है, फठकी आशझामे नहीं | फल्की आशा ऊ्रिसी आसक्तिकी 
सूचक हैं, जिसका साधकक़े जीमनमें कोई स्थान ही नहीं है। 
फर्तव्यपालनकी कसांटी है कि फछफी आशा स्त्रमायसे ही न रहे | 
यह कहना आत्युक्ति न होगी कि कर्तत्यपालनका होना ही महान्‌ फल 
है, क्योंकि कर्तव्यपालनके पश्चात्‌ करनेका प्रश्न ही शेष नहीं रहता । 
जय साधक जो कर सकता है यह कर डाढता है, तय क्या साध्य 
जो कर सकता ह बह नहीं करेगा ? क्‍या साध्य अपने कर्तन्यसे च्युत 
हो सकता हे ? कढापि नहीं, अपितु साध्य तो इतना उदार है कि 
साधफको भी करनेकी सामर्थ्य प्रदान करता है| जिस प्रकार माँ 
अपने भिश्ञुके लिये सत्र कुछ स्तरत फरती है, उसी प्रफार साध्य 
साधफऊे डिये सब कुछ करता है | अन्तर केयछ इतना है कि माँ 
सत्र प्रकारसे समर्थ नहीं है, परतु साध्य सब्र प्रकारसे समर्थ हूं । फल- 
की आशा साध्यके फर्तव्यपर दृष्टि रखना है, जो साध्यका सबसे बड़ा 
अनादर हैं । इस इश्सि फलठफी आशा करना साधफका महान्‌ दोष 
हुं, उस्तका त्याग करना परम आउश्यक है| 


जाने हुए टोपका त्याग, यउनेमानका सदुपयोग, प्िकस्परहित 
परिश्वास और शरीर आदि यस्तुओंकी ममताका त्याग अपने करनेफा 
कार्य हैं, उसको छुगमतापूर्सक प्रत्येफ़साथक कर सकता हैं । इसका 
परिणाम स्वत होनेताली उस्तु है | उसके डिये चिन्ता करना प्रमाद 
है| जो कर सकते है, उसके फरते ही नित्य योग, अमर और 
प्रेमफी प्राप्ति स्वत हो जायगी, जो प्रास्ततिक जीवन हैं | 


>..<ककुआकुबर-:.क...-० 


( ६० ) 
जीवनसे 
क्षणिक जीवनसे निराशा तथा 
अनन्तका आश्रय 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
वर्लमान पसिर्वनशील क्षणमझ्लुर जीवनका ज्ञान संसारती असारताका 
वाठ पढ़ाता है. अथवा यों कहो कि जीवनकी अवित्यता नित्य-जीवन- 
की जिज्ञासा जाम्रत्‌ करती है, पर उसकी पूर्ति तभी सम्भव है जब 
साधक्र जीवनकी आशाको त्याग कर जीवनका सहुपयोग करने लगे । 


श्रषणिक जीवनसे निराशा तथा अनन्तका आश्रय. २९५३ 


जीयनकी आझाऊे त्यागसे क्षणभद्गुर जीयनकी कामनाका नाठा 
हो जाता है, जिसके होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती हैं । इस 
इश्टिसे कामनाओंका त्याग और जिज्ञासाकी पूर्ति पर्तमान जीवनकी 
तनु है। 

अब पिचार यह करना है ऊि यर्तमान क्षणमह्लुर जीयनका 
सदुपयोग क्या हैं ” तो कहना होगा फि क्षणभन्नुर जीतनका सदुपयोग 
हे सर्महितफ़ारी प्रवृत्ति | सर्यह्वितफारी प्रवृत्तियों स्वार्थमायों खा 
लेती है, स्व्रार्थभायके मिठ्ते ही खुख-भोगकी आसक्ति जेत्र नहीं रहती 
और समस्त विल्लके माय एकताका ज्ञान हो जाता हे, जिसके होते 
ही मोहका नाण ओर प्रेमफा प्रादु्भात हो जाता है | निर्मोहतामे 
यास्ततिक ज्ञान और प्रेमम अगाव अनन्त रस निहित है | 


अब उिचार यह करना है कि सर्यहितकारी प्रवृत्ति क्या है * 
कहना होगा क्लि जिसमे किसीका अहित न हो, जिसका उठस् 
फरुणा तथा प्रसन्नतासे हो ओर जिसके अन्तमें अभिन्‍नता प्राप्त हो 
यही सर्यहितकारी ग्रबूत्ति हं | अभिन्नता आते ही कर्तेलका 
अभिमान गर जाता है और यासनाओंफा अन्त हो जाता हे | 
प्रासनाओंफा अन्त होते ही सीमिन अहभात ओष नहीं रहता, 
जिसके मिठते ही नित्य-भोंग, नित्यजीयन ओरे ग्रम ग्राप्त होता € | 

जयतक प्राणी क्षणभद्नर जीपनफी आशा तो फरता हैं, पर 
उसका सदुपयोग नहीं करता, तबतक न तो साधना निर्माण हो 
मऊता € और न साध्यडी उपल्षीय ही | व्स इष्टिसे लायक 
जीयनमे क्षणभन्नुर तीयनकी आझाका कोई स्थान ही नहीं हे, 
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अपितु उसे निराश होना अनिवार्य हैं, क्योकि सच्ची निराशा ओं 
जानेपर जीवनमे ही गृत्युका अलुभब द्वो जाता है, उसके होते 
ही समस्त विश्वसे विमुखता हो जाती हैं | सब ओरसे विमुख होते 
ही अपनेहीमें अपने उस वास्तविक जीवनका अनुभव हो जाता है, 
जो दिव्य तथा चिन्मय है । 


क्षणभन्नर जीववका सदुपयोग और उससे निराश होनेपर 
साधक बड़ी ही सुगमतापूर्वक साधनका निर्माण तया साध्यकी 
उपलब्धि कर सकता हैं, परंतु यह तभी सम्भव होगा जब साधन- 
निर्माण बरतेमान जीवनकी वस्तु हो । उसके डिये प्राप्त विवेकका 
आदर करना आवश्यक है | यदि किसी कारण प्राप्त विवेकके आदतें 
असमर्थताका अनुभव हो तो व्यथित हृदयसे, सरल विश्वासपूर्वक उस 
अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकर जिसने विवेक तथा सामर्थ् 
प्रदान की है, अपनेको उसे समर्पित कर देना चाहिये । समर्पण 
होते ही कृपाशक्ति खतः साधनका निर्माण कर देगी, जिसके होते ही 
साधकका समस्त जीवन दिव्य चिन्मय प्रीति-स्वरूप हो जायगा। 
फिर सर्वत्र सर्वदा अपने प्रीतमका ही दर्शन होगा; क्योंकि प्रीतिने 
प्रीतमसे सिन्नको कभी देखा ही नहीं | प्रीति ग्रीतमका खमाव है और 
ग्रेमीका जीवन है |इस इश्टसि प्रीति और प्रीतममें खरूपकी एकता है। 

क्षणमहुर जीवनका सदुपयोग करके अथवा उससे निराश 
होकर अथवा अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकर साधक बंडी 
ही सुगमतापूर्वक वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकता है । 


<«#५४४9२२७९८- 


(६६ ) 
परिवर्तनशील एवं वास्तविक जीवन 


जीयनके अध्ययनसे स्पष्ट त्रिदित होता है. कि जबतक साधक- 
को अपने वर्तमान परिवर्तनगील जीवनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता 
तय्तक न तो प्रमाढका अन्त होता है, न खाभायिक छाछ्सा जाप्रत्‌ 
होती है ओर न सर्वद्ितकारी प्रद्त्तिका उदय ही होता है । 

तर्तमान परिवर्तनशीर जीवनका ययाय॑ ज्ञानरूपी प्रकाश 
ग्रमाठरूपी अन्धकाारको खा लेता द्वे । फिर खामात्रिक छालसा 
खत जाम्रत होती हे, जिसकी पूर्ति अपने आप हो जाती हे । 
फिर द्वोनेयाली सभी प्रदृत्तियोंसे दूसरोंका हित ख़त होने छगता है। 

अब पिचार यह करना हैं फि वर्तमान जीमनका धास्तयिक 
खरूप क्या है तो कहना होगा कि वर्तमान व्यक्तिगत जीयनका कोई 
खतन्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योकि सर्माष्टि शक्तियोंके आधारपर ही 
न्यक्तिगन चेष्टाएँ होती हें, जैसे सूर्वके आधारपर ही नेन्नकी चेश 
होती हैं । इस इशिसे समस्त प्रिश्व और व्यक्तिगत जीयनके खरूपमें 
कोई भेट नहीं ह | अत जो समस्त गिश्वका प्रकाशक है. वही 
व्यक्तिगत जीयनऊा भी है. । परतु प्राणी प्रमादव्ण सीमित शक्तियेकि 
अभिमानमें आबद्ध होकर अपने व्यक्तियको अलग मान लेता हैं। उसका 
परिणाम यद्द होता हे कि यह वस्तु, व्यक्ति आदिकी उस दासता- 
में आबद्ध ह। जाता दे जिससे कामनाएँ उत्पन्न होती हैं ओर जो 
खामातिक लाज्साको आज्छादित फरके अनेक प्रकारकी आसक्तियोंको 
जन्म देती है, उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्तितका मोह 
उत्पन्न हो जाता हं, नो अनेऊ प्रकारके टोषोंकी उत्पत्तिमें हेतु है। 


श्९८ जीवन-दर्शन 


व्यक्तित््का मोह रहते हुए त्याग करनेपर त्यागी, सेवा करनेपर 
सेवक और ग्रेम करनेपर प्रेमी ऋडलानेकी कामना बनी रहती है, 
वह सेवा, त्याग तथा ग्रेमकी सार्थकता सिद्ध नहीं होने दती | त्याग 
की सार्यकता चिरशान्ति और निर्मोहतामें. सेवब्यकी सार्थकर्ता 
खार्थमे रहित स्वहितकारी पग्रद्ृत्तिम और ग्रेमकी साथकता प्रेमास्पद- 
को रस प्रदान करनेमे है । चिरशान्ति और निर्मेहताके बिना 
अमरत्वकी ग्राप्ति नहीं हो सकती; सर्वहितकारी प्रद्नत्तियोंके बिना 
प्रवृत्तिके अन्तमें प्रचत्तिका चिन्तन नहीं मिट सकता और ग्रमास्णदको रस 
प्रदान किये बिना नित-नव-अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 

इश्यसे तादात्म्य होनेपर ही च्थ्यकी प्रतीति होती है | इन्द्रियों- 
से तादात्म्य होनेपर विषयोंकी, मनसे तादात्य होनेपर इच्द्रियों- 
की और बुद्धिसे तादात्म्य होनेपर मनकी प्रतीति होती है । अतः 
सम्पूर्ण छूय उससे तादात्म होनेपर ही प्रतीत होता है । अब 
विचार यह करना है कि ग्राणीका इश्यसे तादात्म्य क्यों होता है? तो 
कहना होगा कि कामना-पूर्तिके लिये। यदि कामनापूर्तिका छाल्च न. 
हो तो इ्थसे तादात्य हो ही नहीं सकता । अब यदि यह विचार 
किया जाय कि कामना-यूर्तिका छाल्च क्यों होता हैँ ? तो कहना 
होगा कि उस व्यक्तिवके मोहसे जो अविवेकसिद्ध है और जो 
वास्तविकताकी जिज्ञासा तथा भोगकी वासनाओंका समूह ही है । 
भोग-बासनाओंकी निद्धत्ति और वास्तविकताकी जिज्ञासाकी पूर्ति 
होनेपर व्यक्तिल-जेसी कोई वल्तु शेष नहीं रहती | अतः व्यक्तिलके 
मोहका अन्त करनेके लिये जिज्ञसाकी पूर्ति और भोग-वासनाओंकी 
निवृत्ति अनिवार्य हैं, जो विवेकसे ही हो सकती है | 


पर्धितनशील एव वास्तविक जीवन र्ण्छ 
अविबेककी भृमिम ही व्यक्तिवफे मोहकी उत्पत्ति होती है और 
व्यक्तिब॒फा मोह ही अरीर आदि दृस्यसे तादात्म्य उत्पन्न करता हैं, 
जिमके उत्पन्न होते ही ममस्त दश्यकी ग्रतीति होने छगती है | यदि 
सिविकपूर्रफ़ अगविककरा अन्त कर ठिया जाय तो समस्त दृध्य 
अपने उदृगमस्थानमे स्वत गिछठीन हो जायगा, फिर ब्रिपुठी 
शेष न रहेगी। त्रिपुटीके मिटते ही अखण्ड एकरस नित्य-तल्से 
अभिन्‍नता हो जायगी अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन, दय तीनों उस अनन्तमें 
परिजन हो जायँगे, जो मभीफा सब ऊुछ हैं । 


इस इश्सि जिसे हम प्य्यक्तिच! ऊहते है, यह केयछ अग्रिवेक 
फ्री दृष्टि हैं, और कुछ नहीं तथा जिसे हम 'परः कहते हैं, वह 
इन्द्रियोंकी दृष्टि हैं, आर कुछ नहीं | “व्यक्तिलर के मिटते दी “पर/- 
जेंसी फोई पस्तु ही नहीं रहती । अपना तो जेयल ग्रीतम ही है, और 
कुछ नहीं-ऐसी दृष्टि तय प्राप्त होता है, जय उर्तमान जीयनऊे ज्ञानसे 
अविवेक मिठ जाता हे क्योंकि अग्विकके मिठल ही सत्र प्रकारके 
भेटका अन्य हो जाता है; भेदका अन्त होते ही सभी तासनाओंफा 
अन्त हो जाता हैं. आर गासनारटित होते 6॥ समस्त आसक्तियाँ 
दिये चिन्मय प्रीतिके स्वस्ूपपमें परियनित हो जाती हैं | 

आसक्तियेकि रददते हुए ही व्यय! की प्रतीति होती हे | जज 
आमंक्तियाँ प्रीतिके खरपमें परियर्तित हो जाती हैं. नये परः-नैसी 
कई परतु शेष द्वी ना रहती | केत्रल प्रीति और प्रीलमझा ही 
लिन नव मिल्‍न रहता हैं, जो वास्तविक जीवन है | 


जज २2 ७-2 अललट: कजलप०----+ 


(६७ ) 
ममताका त्याग ओरे प्रेम 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवनकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिये हमें उसपर विश्वास करना है, 
जो बुद्धिसे परे है | उसको अपना मानना और उसीका. प्रेमी होना 
है । जो बुद्धिके सामने है उसे अपना नहीं मानना है, उसपर विश्वास 
नहीं करना है, अपितु उसकी मेवा करना है और उसके वास्तविक 
खरूपको जानना है | 


बुद्धिके द्वारा जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसके प्रति ममता 
करनेसे किसीका भी कोई छाम नहीं होता | न तो उसका जिससे 
ममता की जाती है और न-ममता करनेवालेका ही | अब विचार यह 
करना है कि बुद्धिके द्वारा किसकी ग्रतीति हो रही है ? तो कहना 
होगा कि देश, काछ, वस्तु और व्यक्ति आदिकी । देश, कालकी 
ममता सीमित बनाती है तथा वस्तु और व्यक्तिकी ममता छोम और 
मोहमे आबद्ध करती है | ममतारहित होकर वस्तुओंका सदुपयोग 
और व्यक्तियोंकी सेवा करनेसे निर्लॉमता और निर्मोहता आती हैं । 
देश-कालकी ममतासे .रहित होनेपर जो असीम और काछातीत 
है उससे नित्य सम्बन्ध हो जाता हैं अथवा यों कहो कि उससे 
अभिन्नता हो जाती है | 

छोम और मोहमे आबद्ध ग्राणी सेवा नहीं कर सकता, अतः 
सेवा करनेके लिये निर्लेमता और निर्मोहतः अत्यन्त आवश्यक है | 
निर्लमता आनेपर जव वस्तुओंकी अपेक्षा व्यक्तियोंका महत्त्व वढ़ जायगा, 


ममताका त्याग और प्रेम श्थ्ु 


तब सेया खमभावसे ही होने लगेगी | निर्मोहता आनेपर अविवेक मिट 
जायगा, जिसके मिठते ही कर्तव्यफा ज्ञान एवं कर्तव्यपरायणता 
खत प्राप्त होगी | छोभम और मोहका कोई स्वतन्त्र अस्तित्र नहीं है, 
क्रेबल वस्तु और व्यक्तिकफो अपना माननेसे ही छोम और मोहकी 
उत्पत्ति होती है | छोमकी उत्पत्ति जडतामें और मोहकी उत्पत्ति 
वियोगके मयमें आत्रद्ध करती हे | जडता और भयमें आबद्ध प्राणी 
नित्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाता है, जो किसीकों भी अभीष्ट 
नहीं है । 

बस्तुओंकी ममता अपनेको सग्रही बनाती हैं और समाजमें 
दरिद्रता उप्तन करती है, जो विप्लयक्ता हेतु है। व्यक्तियोकी ममता 
अपनेको मोही बताफर आसक्त कर देती हैँ ओर जिनसे ममता की 
जाती है. उनमें अधिकार-छालसा जाग्रद करती है। मोह और 
आसक्ति कर्तव्यका ज्ञान नहीं होने देते एप अधिकार-लाल्सा की हुई 
सेता तथा ग्रीतिका दुरुपयोग कराती है और तृथ्णामें आबद्ध करती 
है | उससे करनेयाछा कर्तव्यम्पढ़ और करानेयाछा तृष्णामें आबद्ध 
हो जाता हे, जिसका परिणाम बड़ा ही दु खद सिद्ध होता है अर्थात्‌ 
करनेवाले और करानेयाले दो्नोका अहित होता है | इस इश्सि छोम 
और मोहके रहते हुए सेया सिंद्ध नहीं होती । पास्तत्रिक सेवा 
करनेयालेमें व्याग और करानेवालेमें सतोष उत्पन्न करती है | बह 
निर्लेमिता एय निर्मोह॒ता आनेपर ही सम्भव है, अत उसके ढिये 
हमें बत्तुओं और ब्यक्तियोंकी ममताका त्याग करना होगा ) 

देश और काछफी ममताने सीमित अहमायकों उत्पन्न क्र 
दिया है, जिसके कारण अनेक मेढ उत्पन्न हो गये हैं ओर जीवन 


नल 
शा 


३०० जीवन-दर्शन 


संघर्ष तथा सयसे आक्रान्त हो गया है । सेवाद्वारा सत्र प्रकारके 
दर संबपका अन्त हो सकता है, परंतु ऋब ! जब सेवा ममता- 
रहित होकर की जाय, यहाँतक कि जिन साधनांसे सवा की जाय उनम 
भी ममता न हो और जिनकी सेवा की जाय उनमें भी ममता न हो | तमीं 
यस्तत्रिक सेशा हो सकती है | यदि सेवाके साथनोंके प्रति ममता की 
जायगी तो सेवकम अमिमान उत्पन्न हो जायगा; जेसे अपना हाथ 
मानकर किसीका मेंह घोनेसे घोनेवालेमे असिमान और घुलानवालेम 
दीनतल आ जायगा; क्योंकि अमिमान भेद उत्पन्न कर देता है | यदि 
यह मान लिया जाय कि जिसका मुँह थोते हें उसीका यह हाथ हैं 
तो घोनेवालेम निरमिमानता और घुलानेवालमें अमिन्नता आ जायगी 
जिसके आते ही परस्परम स्नेहकी वह एकता जाग्रतू होगी, जो भय और 
संघर्षका अन्त करनेम समर्थ है | अतः सामर्थ्य, योग्यता, वस्तु; 
जरीर आदि जिन साधनोंसे सेवा की जाय उन सावनोंको उन्हींका 
समझना चाहिये जिनकी सेवा हो रही है | ऐसा करते ही सेबकमे 
त्याग और जिनकी सेवा की जायगी उनमे सौन्दय तथा संतोष आदि 
दिव्य गुण उत्पन्न होने छगेगे | अथवा यो कहो कि जिनकी सेवा की 
जायगी वें भी सेवक हो जायेगे । यदि की हुई सेवा सेवक बनानेमे 
समथ नहीं हैँ तो समझना चाहिये कि सेवाम कोई दोष है, सेवाके 
साधनों या सेंवापात्रके प्रति वह ममता हैँ, जिसका सेवाश्षेत्रम कोई 
स्थान ही नहीं हैं । 
जिस कालमे शरीर, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि समस्त वस्तुएँ 
तथा उनके द्वारा प्रतीत होनेवाले समस्त द्व्यसे ममता टूट जाती है उसी 
काल्मे द्ययके खरूपका ज्ञान हो जाता है और जो वुद्धिसे परे है 
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उस अनन्तमे प्रम हो जाता है, क्योंकि दाव्यके स्वरूपका ज्ञान 
इस्यमे मिप्तुम होनेकी सामध्य प्रदान करता है | दृश्यसे गिमुख होते ही 
सीमित अहभाव गछफर उस ग्रेमके खरूपम बढल जाता है. जो प्रेमा- 
स्पदसे अभिन्न करनेम समर्थ ह | प्रमको स्थायी तथा सब बनानेके 
लिये चाहरहित होना अनिव्रार्य है, क्योंकि चाहकी उत्पत्ति प्रेमफो 
दृषित करती हे | यहाँतक ऊ्लि प्रेम तभी सुरक्षित रह सकता हे जब 
सुद्गतिकी मी चाह न हो | इतना ही नहीं, अचाह होनेकी भी चाह 
न हो, क्योंकि चाहकी उत्पत्ति मिन्नता उत्पन्न करती है जो प्रेममे 
बाधक ह | प्रम तभी सुरक्षित रह सऊता है. जब प्रमीमें इस भावका उदय 
मी न हो झि मे प्रेमी हूँ, क्योंकि प्रेम ग्रेमीको खाकर ही पुष्ट होता हे | 

प्रम नि संदेहताकी भूमिमं उपजता है और निन्‍्य सम्बन्ध 
तथा चाहरहित होनेसे पुष्ट होता हे । प्रमके साम्राज्यमे केयछ प्रेम 
का ही आदान प्रदान हैं | अथवा यों कहो कि ग्रेमास्पदका नियास 
ग्रेममें है ओर प्रेम प्रेमास्पदका खमाव है | इस इशिसे ग्रेमफा उदय 
प्रेमास्पदसे अमिन्‍न करनेमें समर्य ह। अत बुद्धिफे इस ओर जो 
बुछ हैं. उसके खरूपको जानना हे और बुद्धिके उम ओर जो € 
उसपर विश्वाम करना है | बुद्धिफे इस ओर जो ह उसकी ममताऊा 
त्याग करना हैं ओर उद्धिकेजो उस्त ओर है उसको अपना मानना है | 
बुद्धिके इस और जो है उसकी सेया करनी हें ओर चुद्धिके उस और 
जो € उसका ग्रम होऊर रहना है। मेबकर्म फिसी प्रकारकी ममता 
नहीं रहती ओर ग्रेमीमें अह नहीं रहता | यह नियम हे कि सेय्ा त्यागमे 
और स्याग उम प्रेममें म्वत बदल जाता हं, जो याम्ततिक जीवन है। 

गे --+अहिट+- 
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चाहमें | आप 
अचाहमें अमिन्नता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंद्वित होता है कि भेद- 
का अन्त बिना हुए भय, चिन्ता, शोक आदि इन्द्रोंकी निदृ्ति 
सम्भव नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि भेदका खखूप क्या हैं और 
उसकी उद्यत्तिका हेतु क्या है ? कहना होगा कि समस्त विश्व एक 
है, जीवन एक हैं, तत्व एक है; उसमें अनेकताकी खीकार करना 
ही भेदका खरूप हैं. और अविवेक ही उसका कारण 56। अविवेकके 
कारण ही प्राणी शरीर और विश्वका भेद खीकार कस्ता है, जो 
त्रास्तवमें नहीं है। जैसे अनेक कीठाणुओका समृह एक शरीर हैं वैसे 
ही समस्त इश्यका समृह एक विश्व है । वह विश्व जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित है तथा जिसमें उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय है वह 
नत्व भी एक है | इस इश्िसे उस एकमें ही अनेकोंकी प्रतीति होती 
है पर अनेक एकसे मिन्‍न कमी नहीं होते | अथवा यों कहो कि 
अनेकता उस एककी विभूतिमात्र ढै । यद्यपि किसी भी 
कोई खतन्त्र सत्ता नहीं होती, परंठ जिसकी वह होती हैं उससे 
मिन्‍नताका भास अवश्य होने छूगता है, जो वास्तविक नहीं है । 
जिस प्रकार दर्षणमें दीखनेवाढी आकृति न तो दर्पणके ऊपर बनती 
है और न भीतर होती है । इतना ही नहीं, उससे दर्पणमें किसी 
प्रकारदी विकृति भी नहीं होती | दर्पण ही आकृतिके रूपमें ग्रतीद 
होता है, परंतु प्रतीत होनेपर भी दर्पण ज्यो-का-्यों है. | हाँ, 
आक्रतिकी प्रतीतिका कारण अवध्य है, जैसे दर्पणकी निर्मता, परिक 
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पीछे छगना और आक्ृतिका सम्मुख होना | उसा प्रकार उस एकमे 
अनेकताकी प्रतीतिका कारण वेहामिमान तथा इन्द्रियजन्य ज्ञानका 
सद्भाव है । अथया यों कहा कि भोगकी रुचि ही भेदको उत्पन्त 
फरती है, जो अगिविकसिद्ध हे | अपनेफो देह न माननेपर भोगफी 
रुचिका अन्त हो जाता हे अर्थात्‌ स्थूछ गरीरमे ममता ट्ूठते ही 
अशुम प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती और शुभ प्रवृत्तिमं आसक्ति नहीं 
रहती । सूक्ष्म शरीरकी ममता ट्ूटनेपर व्यर्थ चिन्तनकी उत्पत्ति नहीं 
होती और सार्थक चिन्तनमें आसक्ति नहीं रहती । अथया यों कहो 
फि सब प्रफारका चिन्तन ट्वठ जाता है, क्योंकि फारण भरीरसे ममता 
द्ते ही निर्तिकत्प स्थितिसे भी असगता हो जाती हैं, जिसके होते 
ही देहामिमान गछू जाता है, फिर अनेऊताका दर्शन नहीं 
होता | अयया यों कहो कि एकमें अनेझ़ और अनेफमें एकहीका 
दर्शन होता है, जिसके होते ही भेदका अन्त हो जाता है और 
फ़िसी प्रकारका मय, चिन्ता, ओक आदिका इन्द्र नहीं रहता । 
मोगफी रुचि अनन्तमे मिव्यफा दर्शन कराती हैं। उस रुचिका 
अन्त होनेपर समस्त जिव्य अनन्तमें पिछीन हो जाता हैं। अथया यों कहो 
कि वह अनन्तकी प्रीति जन जाती हैं. | इस इृष्टिसे प्रीति और प्रीतमसे 
मिन्न कुठ है ही नहीं । प्रीति प्रीतमसे और प्रीतम प्रीतिसे स्यद्धा 
अभिन्न रहते हैं, क्योंकि उन दोनोंका खरूप एक हैं | केवछ 
गसनिषत्तिके लिये ही दोज्जेसे भासते हैं | यजास्तयमे तो प्रीतिने 
प्रीतमसे मिन्न और प्रीतमने प्रीतिसे भिन्न न तो किसी अन्यका दर्शन 
ही किया और न उन दोनोंका कमी त्रियोग एवं मिलन हुआ, 
क्योंकि यही अनन्तकी महिमा हैं | स्वरूपसे मिलन और सियोगकी 
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सिद्धि अनन्तम सम्मब ही नहीं है । इस इंश्टिसे प्रीति और ग्रीतमकी 
दिव्य चिन्मय छीछा सर्वदा रसरूप है । 

अब विचार यह करना है कि मोगकी रुचिका अन्त क्रैसे . 
हो ? तो कहना होगा कि भोगकी वास्तविकताका ज्ञान भोगकी 
रुचिका अन्त करानेमे समर्थ है । प्रत्येक भोगकामनाकी पूर्तिके 
अन्तमे भोगी पुनः उसी स्थितिम आता है जिसमे मोगकामनाकी 
उत्पत्तिसे पूं था । कामनाके उत्पत्तिकाछका अभाव तथा दुःख. 
प्रद्त्तिकाछका श्रम तथा सुख और पूतिकालकी शक्तिहीनता तथा 
जडता---उनके ज्ञानसे यह प्रेरणा मिलती है कि भोगकामनाकी 
उत्पत्ति, प्रद्नचि और पूर्तिसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती 
केवल श्रमका दुब्येय और अमावकी उपलब्धि होती है । 

यदि भोगकामनाकी उत्पत्तिसे पूर्वके जीवनपर इढ़ आस्था हो 
जाय तो बड़ी ही घुगमतापूर्वक भोगकी रुचिका अन्त हो सकता 
है, क्योंकि कामना-उत्पत्तिसे पूर्वक्ता जीवन अमावयुक्त नहीं हैं, 
अपितु दिव्य तथा चिन्मय हैं | 

कामना-उत्पत्तिसे पूर्वके दिव्य तथा चिन्मय जीवनपर बढ़ 
आस्था कैसे हो ? तो कहना होगा कि जाने हुए असत॒का त्याग करनेपर 
सतका संग होगा और सत्‌का संग होते ही दिव्य चिन्मय जीवनमें 
आस्था खत. हो जायगी | पर यह तमी सम्भव होगा जब असतका 
सदुपयोग और सतकी छाल्सा जाम्रत्‌ हो जाय; क्योंकि सत्‌की छालसा 

ही असतसे विमुखता और सतसे अभिन्नता प्रदान करनेमे समथ हैं । 


अब विचार यह करना है कि असतके सदुपयोगका वास्तविक 
ए दर ् ओके 2555. [.& 
अथे क्या हैं £ ग्राप्त सामथ्य, योग्यता तथा वस्तुओंके द्वारा बिघ्वका 
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मेया ही असतका सर्मेत्क्ट उपयोग हे । यह नियम है कि जो उस्तु 
सेपार्मे छग जाती हे. उससे ममता नहीं रहती और जिसकी सेत्रा की 
जाती है उसमें सौन्दर्य आ जाता है, अत शरीर आदि वस्तुर्भोकि 
द्वारा पिदयफी सेया करनेसे पिश्ममे सोन्दर्य आ जायगा और अरीर 
आदि यस्तुओंकी ममता मिट जायगी, जिसके मिटते ही सत॒की 
प्रह अभिठापा खत जाग्रत्‌ होगी, जो सतसे अभिन्न करनेमें हेतु हे । 
पिश्ल शरीरके काम आ जाय--यह खार्थ मिन्नता उत्पन्न करता है 
और शरीर ग्रिप्पफ्रे काम आ जाय---यह सेया अमिन्नता प्रदान करती 
है | शरीर और पिश्लका गिभाजन नहीं हो सकता, केयल खार्य-भाय 
ही भेद उप्नन्न करता हे. । इस इंश्टिसे खार्थ-भायका जीउनमें कोई 
म्थान ही नहीं हें । 

भेदने सयोग-तियोगफा इन्द्र उत्पन्न कर दिया है। भेदके 
मिट्ले ही प्रियोग निय योगर्म ओर स्रोग सेयामें तिदीन छो जायगा, 
यही संयोग विभोगजा बरास्तत्रेक्त उपयोग € । नित्य योगम अमरत्व 
और सेत्रामें नितनय प्रीति निहित हैँ | इस इंश्टिसे तियोग अमरत्व 
और संयोग नित-नय रसका द्वेतु हे | इतना ही नहीं, प्रीति सयोगम 
भी वियोग और रियोगर्मे भी नित्यभोगणा अनुभव कराती है, निससे 
उत्तरोत्तर उस रसकी इद्धि होती रहती दे, जो वास्तविक जीयन है | 

भेदका अन्त करनेके डिये चाहरहित होना अनियार्य हे | 
चादरशत होनेपर आयध्यक् चाह अपने आप पूरी हो जाना है ओर 
जनाउश्यक चाद प्रिठ जानी ऐै | इस इश्सि चाहदी उत्पतिका 
जीवागमें मंडे ही स्यात्र ऐ, पर चाह करने को स्थान नहीं है | 
प्राशतिक वियमके अनुसार चाह एक प्रजार्की भूख है। भूसका 
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ह्वान भो्गी करता बोगी नहीं। परंतु मृखक्की उत्यत्ति 
स्वाभाविक हैँ और भोजनकी प्राप्ति भी स्वतः पिद्ध है | भूछ 
आहानसे थीं भूखा हूँ? वह दखिता और भोजनकी परावीनता ही 
प्राप्त होती हैं, और कुछ नहीं | भूखका आवाहन व करनेसे भोजन 
ख् मूखसे आ मिलता है और मिछते ही दोनोंका भेद मिद् जाता 


52, /2॥/ 
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है | अथवा यो कहो कि दोनों एक हो जाते हैं. | उस समच न तो... 


भूख भूख हैं और न भोजन भोजन, अपितु एक अनुपम तृप्ति हैँ 
हरहित 


जो भूख और भोजनसे पूर्त भी थी । इस इसे हित होनेम 
ही जीवनकी साथकता निहित है | भेद मिटते ही अपने ग्रति अपनी 


उस प्रियताकी जागृति होती है, जो नित्य है ओर खभावसिद्ध है । 
इस दश्सि चाहरहित होनेपर अथवा यों कहो कि भेद मिट्नेपर जो 
प्रियता जाग्रत्‌ होती है. वही दिव्य चिन्मय प्रीति है | प्रीति पूर्ति 
और निवृत्तिके इन्द्रसे रहित है | इसी कारण नित-नब तथा अंचन्द 
है। अथवा यों कहो कि अनन्तका मिलन भी अनन्त है और 
अतन्‍्तका जियोग भी अनन्त है | समस्त विश्वको जिसने अपनेमे अपनेही- 
द्वारा आप निर्मित किया है, उसकी समभीके ग्रति अगात ग्रियता है 
तो फिर चाह और चिन्ताके छिये स्थान ही कहाँ है ? चाह करना 
तो अपने और ग्रेमास्यदके बीच काल्पनिक भेद उत्पन्न करना हैं, 
और कुछ नहीं; क्योंकि खरूपसे तो समस्त विश्व उन्हींकी अमिव्यक्ति 
हैं | अत: सब प्रकारकी चाहसे रहित होकर भेदका वह अन्त करना 
है, जिसके होते ही मोग योगमें, मृत्यु अमरतवमें और समस्त आसक्तियाँ 
उस दिव्य चिन्मय प्रीतिमे बिडीन हो जायँगी, जो वास्तविक जीवन हैं । 
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जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट प्रिद्ित होता है फ्नि 
आउत्य और, श्रमरहित साधन तथा ग्रियोग ओर सीमसे रहित 
साध्यफी प्राप्तिम ही जीयनकी सार्थक्ता निहित हेँ। श्रम तथा 
आहल्स्यफा जन्म सीमित अहमायसे होता है । अत उसके द्वारा 
किये हुए साथनसे उसी साध्यकी उपठब्धि हो सकती हे, जिसका 
वियोग अनियार्ी टै, जिसमें जीवन नहीं ८, रस नहीं है, अपिर 
अनेक प्रफारके अमाय ही अभाव हैं, यो फ्रिसीफो अभीष्ट नहीं हैं| 
सीमित अहा स्वग्प्प है करमेफी रुचि, पानेफ़ा लाट्च और 
जीनेकी आशा | करनेकी रुचिझा उपयोग आल्स्यर॒टिन तथा छाच- 
रदित होकर दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें षे और जीनेफी आश्ाकः 
उपयोग अमा होनेमे हे, पर ऐसा न उरके हम अपने अपिकारवों 
सुरक्षित रबनेके श्यि धमका, दुसरोंके अधिकारकी रक्षामें आउस्य- 
का एप मुछभोगफे जिये जीनेकी आगाफ़ा उपयोग करते हैं, जिसक्रे 
परिणाम केयर अनेक प्रयारे भय, शोझ और मृत्यु आदि ए | 
खरा संदृपयोग करनेपर व्रिशाम ख आ जाता है और 
आह मिठ नाता। | विशाम शने ही और आर्य मिस्‍्से ही श्र 
रहित सापन समेत उत्पन होता है, लो पियेगरगीयओ साप्दो 
अधि ने बरोये समर्थ है| खफा संदेषपे गे यही कर सउता हैं, 
ने दूसरोंहे जणिकारडी रध्णयों पी जयगा पर्लाय मानता है । 
झपने अविक्षार क्र बाग बरीवर ॥ विधाम घिछ सत्ता है । अत 
बरी सवियारंक सपय डीर दुसरे रि आअतिशारदा रस्में ही धमदत 
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सदुपयोग, विश्वामकी प्राप्ति और श्रमरहित साथनकी जामृति निहित हैं | 

श्रमरहित सावनका आरम्म समर्पित होनेमे, मध्य नित्य यीगम 
और अन्त प्रेमप्राप्तिम है | करनेकी रुचिका अन्त समपंणम, 
अमरत्वकी प्राप्ति नित्य योगमें एवं अगाथ अनन्त रसकी उपलब्धि 
प्रेममे निहित है । 


करनेकी रुचि रहते हुए जो करना हैं. उसे न करना आलूस्व- 
को जन्म देता है, जो करनेकी रुचिकों जीवित रखने हेतु है । 
करनेकी रुचि और आलूत्य यह इन्द्र ही सीमित अहंभावकों जीवित 
रखता है, समर्पण नहीं होने ठेता | सीमित अहंभावके रहते हुए 
भेदका अन्त नहीं हो सकता और भेदका अन्त बिना हुए अनन्त- 
नित्य-चिन्मय जीवनसे अभिन्‍नता नहीं हो सक्रती । इस इृशिसे भेद 
का अन्त करनेके लिये सीमित अहंभावका अन्त करना अनिवार्य 
है, वह श्रमरहित साधन अर्थात्‌ समर्पणसे ही सम्भव है। 

विकल्परहित विश्वासके बिना समर्पित होनेकी योग्यता तो नहीं 
आती, परंतु प्राप्त विवेकके प्रकाशर्म यह” को “यह” जानकर “यह! 
से विमुख होकर जो समीसे अतीत है उससे अभिन्‍न हो सकते 
हैं | इस इसे प्राप्त विवेकके द्वारा भी श्रमरहित साधनका निर्माण 
हो सकता है | अन्तर केवल इतना है कि समर्पण मानकर और 
विवेक जानकर होता है। विवेक और विश्वास दोनोंसे ही श्रम- 
रहित साधनका उदय हो सकता है | 

अब विचार यह करना है कि “यह? को “यह? जाननेका अर्थ क्या 
है ? कहना होगा कि इन्द्रियोंकी इश्टिसे समस्त विश्वका अर्थ “यह? हैं; 
चुद्धिकी इप्टिते मनका अर्थ यह? है और अन्तर्दछ्टिसे बुद्धिका 


ह 
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आर्य भी यह? हे। इस प्रकार इन्द्रिय। मन, बुद्धि आदि समस्त इश्यसे 
पिप्तुख होना है, जिसके होते ही अन्तर्दष्टि स्वथ अनन्तसे अभिन्न 
कर देगी, फिर सीमित अहभाय-जैसी कोई वस्तु शेप नहीं रहेगी | 
प्राप्त सामर्थ्यका सदृल्यय करनेपर अयया असमर्थ होनेपर श्रम- 
रहित साधन खत उत्पन्न होता है | पर कब * जन साधक साध्य- 
मे निराश न हो, क्योंकि साध्यकी लाला प्राप्त सामर्थ्यका 
सद्व्यय ओर समर्पण करा देनेमें समर्थ है | गियोगरद्धित साध्यकी 
लाछसा तभी सत्र७ तथा स्थायी हो सकती| हैं, जन सबोगजनित 
दासनाका अन्त कर दिया जाय | सबोगजनित दासताका अन्त करनेक 
डिये सामर्थ्यक्रे अचुरूप सेतरा और खििकपूर्यऊ ध्याग अपेक्षित है | 
सयोगजनित दासताफा अन्त होते ही अचाह पद श्राप्त होगा 
अबया एक ऐसी चाह उत्पन्न होगी, जो न कमी मिटेगी और न 
जिसकी पूर्ति होगी, अर्थात्‌ पूर्ति निवृत्तिसे रहित चाहका उदय 
होगा | अचाह् पढ़ अग्रयत्नपूर्षफ़ अमर्पसे अमिन करनेमे समर्थ है और 
पूर्तिनिवृत्तिमे रहित चाह दिव्य चिन्मय प्रीतिफी जागृतिम हेतु हैं । 
चाहरहित होना अयया पूर्तिनिवृत्तिसि रहित चाहका उदय 
होना तभी सम्भप्र हैं. जब प्यष्ट! से उिमुपता और “हे? से अमिन्नता 
प्राप्त हो | प्यह? से प्रिमुपता व्विकसाध्य हैं. ओर 'हैं? से अमिन्‍नता 
नित्य सम्बन्ससाध्य है। नित्य सम्बन्ध यिश्वासपूर्वऊ नि संदेश होनेपर ही 
सम्मय है और गिउिककी जागृति दृश्यपर सदेह होनेपर ही सम्भप 
है । जिसे दश्यपर सदेट नहीं होता वह सयोगकी दासतामें आयद्ध 
हो। जाता ४, जी प्रिवोगफा मय उत्पन्न करनेमें हेतु है । उसका 
जीएन चाहकी अपूर्तिके टु छा और पूर्तिके सुबमें आवद्ध हो जाता 
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कर 


दे | चाही अपूर्ति और पलक द्रन्द्र न तो चाहरदित होने 
देता है और न पूर्तिनिदृत्तिद्धित वस्तिादत चाहका उदस हीं 
होने देता है। अथवा यों कहो कि वाहक थयूर्ति और पूर्तिका 
हन्द्र न तो अमर प्रामि होने देता हैं और से ग्रमकी ही; जो वियोग- 
हित साध्य हैं. । 

अमरलकी प्राप्तिम सतद खाका अन्त हें अर्थात्त अमाइका अमाव 
बच ।॥ ५ नि हिल चांद अवात दिव्य चिन्‍्मक ग्रातम तित-नव-रतत 
है | दुण्खोंका अन्त, निल्य जीदनका ग्राति एवं अगाव अनन्त रसेे 
उपलब्धि श्रमरदित साधन अर व्ियोगरहित सक्षम निहित हैं । 


दरार 


जो रस नीस्सतर्मे, जो जीवन हत्छुम और जो संयोग वियोग- 
| बदल जाता हैं. वह भोग हैं और अविवेकसिद्ध है । भोग अर 
युक्त सावन है। उसके परिणामर्मे अमाव हैं | अमरलम श्रमरहित 
सावन है और नित्य-्योग है | प्रीति श्रमरहित गतिशीलिता हें, 
ियोगमें मिठछझन और मिंछनम वियोगका भास कराकर अगाव अनन्त 
रस प्रदान करनेमें समर्थ है। 


श्रमरहित साधन और विशोगरहित साध्यकी प्राप्ति विश्वास- 

यूतरेंक समपणम अथवा विवेकपूत्रंक अविवेकका अन्त करनेमें निहित 

जो वर्तमान जीवनको वस्तु हैं । वर्तमान कार्यकी भविष्यवर 

छोडना प्रमाद है । अतः इसको सर्वश्षयम कार्य जानकर अ्रमरहित 

सघन निर्माण करनेके लिय निज विवेकका आदर तथा श्रात्त सामध्य- 
वहा सदुपयोग करना अ्िवाय है । 
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(७० ) 
सापधनभेद ओर साध्यकी एकता 

जीयनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट गठित होता हे फ्रि 
निर्माहता, परिस्थितिके सदुपयोग ओर समर्पणमें ही समस्त साधन- 
त्त्र विद्यमान हे, क्योंकि प्रत्येक सापथकमे पीजरूपसे प्िविक- 
शक्ति, अमशक्ति और मायकी शक्ति उिधमान हैं। गिवेकशक्तिके 
सदुपयोगते निर्मेहता, श्रमशक्तिके उपयोगमें परिस्थितिका सदुषयोग 
ओर सर्मर्पणमें भायशक्तिकी पराययरि निहित है। परनु व्यक्तिगत 
भेदगे फिसीमें जिविफशक्ति, ऊिसीमें मायश्क्ति तया फ़िसीमें श्रम- 
वाक्ति मुगय ओर अन्य शक्तियाँ गोणरूपसे रहती €। जो शक्ति 
मुयरूपमे होती है उसीफे आपारपर साथनका आरम्म होता है, 
परतु भेष दो शक्तियोंफ़ा उपयोग भी खत हो जाता ८ | समझ 
वाक्तियोंफा उपयोग होनेपर साधक साधनतत्मसे अमिन्न होकर 
साथज्ञे प्राप्त कर ऊेता है | साधन अनेक और साध्य एक है। 
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इस कारण समस्त साधक एक ही साध्यसे अभिन्‍न हो जाते हैं। 
साधनसेद होनेपर साध्यका भेद नहीं होता । इस इशिसे सभी 
साधन आदरणीय है | 


विवेकशक्तिका उपयोग साधकको निर्मोहता प्रदान करता है.। 
मोहरहित होते ही समस्त आसक्तियाँ खत: मिट जाती हैं. | उनके 
मिठते ही खमावसे ही परिस्थितिका सदुपयोग होने छगता है | परि- 
स्थितिका सदुपयोग होनेपर प्राप्त परिखितिसे असड़्ता आ जाती है 
और अग्राप्त परिश्थितिकी चाह मिंठ जाती है, उसके मिठते ही 
निष्कामता खतः आ जाती है | निष्कामता आते ही अहंभाव 
अनन्तमें खतः समर्पित हो जाता हैं; क्योंकि कामरहित होते ही 
मिन्‍नता खतः मिठ जाती है | इस इश्टिसे विवेकशक्तिका उपयोग 
करनेपर श्रम तथा मावशक्तिका उपयोग खतः हो जाता है; क्योंकि 
निर्माहतामें कतेब्यनिष्ठा तथा समपंण निहित है । 


श्रमशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी भाव तथा बिवेक- 
शक्तिका उपयोग अनिवार्य है; क्योंकि परिस्थितिका सदुपयोग करने- 
के लिये कर्तव्यका ज्ञान तथा पवित्र भाव अपेक्षित है। कर्तव्यका ज्ञान 
विवेकमे निहित है; क्योंकि अपने प्रति होनेवाली बुराईका ज्ञान समी- 
को है | इस इश्टिसे विवेकमे बुराईका ज्ञान विद्यमान है | बुराईका 
त्याग करनेपर भलाई खतः उत्पन्न होती है । 

उत्पन्न हुई भलछाईके आधारपर ग्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करनेसे परिस्थितिसे असड्ता खत: आ जायगी और भग्राप्त परिस्थितिकी 
चाह मिठ जायगी | परिस्थितिकी असड्गता निर्मोहता और आअमग्राप् 
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परिस्थितिफी चाहका अन्त निष्कामता प्रदान करेगी । निष्कामता तथा 
निर्मोहता प्राप्त होनेपर वह सब अरकारके भेदका अन्त खत हो 
जायगा, जो अनन्तसे अमिन्‍न करनेमें समर्थ हे | । 
भापशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी गिविक्की आवश्यकता 
है, क्योंकि विवेकके बिना सर्यात्ममात्र अथवा समस्त जिश्वसे सम्बन्ध- 
र्च्छेद सम्मय नहीं है | सम्बन्धयिच्छेदके बिना उस अनन्तसे 
निद्य-सम्बन्ध हो नहीं सऊता और अमशक्तिके प्रिना उस अनन्तके नाते 
सर्मात्ममायसे परिस्थितिका सदुपयोग सम्भय नहीं है | इस इश्िसे 
भानशक्तिके सदुपयोगके लिये भी जविक शक्ति तथा अमशक्ति 
अनियार्य है | अनन्तके नाते सर्मात्ममायसे की हुई प्रवृत्ति खमायसे 
ही निदृत्तिमे प्रिंडीन हो जायगी, जिसके होते ही खत स्थ्वति जाप्रत्‌ 
होगी, जो अन्यकी जिस्मृति करके अनन्तमे अमिनन कर देगी | 


प्रत्येक साधकरों शरीर, हृदय और मस्तिष्क प्राप्त है! शरीरे- 
द्वारा श्रमपूर्वक परिश्थितिका सदुपयोग, हृदयद्वार सरछ विश्वास- 
पूर्वक समर्पण और मस्तिष्कद्वारा विवेकपूर्वक निर्मोहता ग्राप्त करना 
परम आउश्यक हैं | निर्मोहता नित्य जीवन, परिस्थितिका सदुपयोग बींत- 
रागणा और समर्पण प्रेम प्रदान करता है। मोहरहित हुए बिना 
अमरतकी, बीतराग हुए जितना नित्ययोगफी ओर प्रेमफे गिना अगांघ 
अनन्त रसकी उपछब्धपि नहीं हो सकती | 

नित्य योग, नित्य जीपन ओर अगाध अनन्त रस--इन तीनोंका 
निमाजन उसी प्रकार नहीं हो सकता ] जिस प्रकार उतंमान जीमनमेंसे 
झरीर, हृदय ओर मस्तिष्क त्रिमाजन नहीं हो सकता उसीमग्रफार 


रू 


जावन-वबान 


728 


चेरड 


केख़छ नित्य जीवनकों छेक्र तन्‍्चज्ञान, निस्य योगको लेकर चिर शान्ति 
और केबछ प्रमक्को लेकर अगाध अनन्त रसकी चर्चा तो की जा 
सकती हैं, पर रसरहित जीवन, जीवनरदित रस और श्वान्तिरहित 
रस तथा जीवन किसीफों अमीए नहीं है। समीक्रो चिर शान्ति, 


जमरत्त और नित-नव-रसकी अपेक्षा हैं | 


5. 


न 5 


इस इटिसे सभी सावकोंका साध्य एक है और प्रत्येक साधन- 
मे सनी सावनोंका समावेश है । साधनके आरम्मका भेद और मान्यता- 
का भेद वास्तत्रिक भेद्र नहीं है । जिवेकीका अहंभाच तत्वप्ते अभिन्न 
हो जाता ह, योगीका चिर शान्ति त्रिठीन हो जाता है और प्रेमी- 
का प्रेम होकर प्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता हैं | साधक एक है।. ' 
जीवन एक है और साध्य भी एक है | इस कारण निर्मोह्रता, परि- 
ब्तिका सदुपयोग एवं समपंण--तीनों ही साधन-पद्धतियोकों अप- 
नाना हैं। चाहे निर्माहतापूत्रंक परिस्थितिके सदुप्योग और समर्पणको, 
चाहे समर्पणस्ते निर्माहला और परिस्थितिके सदुपयोगकों अथवा परि- 
स्थितिके सदुपयोगते समर्पण और निर्मोहताकं प्राप्त किया जाय । 


प्र 


किसी एककी पूणतामे समीकी पूर्णता खतःसिद्ध है । अतः 
'साधनभेद होनेपर भी ग्रीतिभेद तथा साध्यमेदके लिये साधकके जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है | साथनका आरम्म चाहे जिस पद्धतिके अनुसार 
हो; परंतु अन्तमें तो सभी साधन एक होकर उस साध्यसे अमिन्‍न 
हो जाते है, जो वास्तविक जीवन है | 


--+>४८7<२-. 


(७१) 
बाह्य दृष्टियोका सदुपयोग 


जीयउनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट तरिदित होता हैं क्रि वाद्य 
ओर अन्तर्वष्टिफा समूह हा यर्तमान जीयन हे ओर इन इृथियोंके 
संदपयोगम ही यास्तरिक जीयनऊी ग्राप्ति हे । 

बाद इषकि दो भाग हैँ--एक इन्द्रियद्धष्टि ओर दूसरी बुह्नि- 
दृष्टि । इस्द्रियर्धाटफा सदुपयोग सेयामें ओर दुरुपयोग गगक़ी उप्त्तिमे 
तथा चुद्विरष्टिफा सदुपयोग रागरद्धित होनेमे ओर दुरफ्मोग गियादम 
निहित है | दृटिफे सदुपयोगमें साधनका निर्माण ओर दुरुपयोगम 
साथनमे पिमुबता रहती है | 


अमन देखना यह है. कि वाद्य दशिफा सदुपयोग हा रहा € 
आअथगा दुस्‍्पयोग * यदि हुरुपयोग हो रहा हैं. तो समझना चाहिये 
कि इन्द्रियदश्पिर बुद्विदशिफा प्रभाय ओर बुद्धिद्शिपर अन्तईडिफा 
प्रभात नहीं हें । इन्द्रियश्टिफा सदुपयोग करनेके छिये उसपर 
चुद्धिर्दटिफा प्रभाय होना अनियाये है ओर बुद्धिदरिका सदुपयोग 
तमी सम्मत्र होगा जय उसपर अन्तर्टिका प्रभाव हो | अन्तर्तष्ट 
बुद्धिदटिम शुद्धता लाती है और बुद्धिदशि इद्ियदठिकी जडताओा 
अपदरण करती हे । फिर इन्द्रियोके द्वास यथेण्ट से होने ठगती हैँ 
अयया अनुपम रचना तया सीन्दर्यफों देवर अनन्त नित्य सौन्दर्य की 
यट छास्सा जाप्रत हो जाती है, जो रागको अनुरागमें बदल देती दे | 
बरी इन्द्रियदृष्टिफा पासतरिकर उपयोग है | बुद्धि्ण्की शुद्धता 
रामटित कर हेती हें और इस्दियवंटिफों अअनेम विरीन करथे 
अन्तईश्फो जाग्रत्‌ करती है । 

अन्तईशिका पर्णन सम्मव नहीं है, पर उसका जाम्रत करना 


इ३१६ जादत-दशातस 


अनिवार्य है; क्योंकि वर्णन करनेके लिये तो बाह्य इप्टिका आश्रय 
लेना होगा । अतः अन्तबंश्का वर्णन नहीं हो सकता, पर उसको 
प्राप्त किया जा सकता है | वाह्य इृष्टिका सदुपयोग स्यों-ज्यों सबक 
तथा स्थायी होता जाता हैं च्यों-व्यों अन्त्ष्टि खतः जाग्रत्‌ होती 
जाती है | अब विचार यह करना है कि बाह्य इृश्टिका सदुपयोग 
क्या है ? तो कहना होगा कि वाह्य दृष्टिका सह॒पयोग करनेंके लिये 
सवंप्रथम खाथमावका अन्त करना होगा । उसके होते हीं प्रत्येक 
प्रवृत्ति सेवाभावसे खतः होने छूगेगी | यह नियम है कि सेवा- 
भासे की हुई प्रबुत्ति हृदयमें अनुराग जाग्रत करती है और उस प्रवृत्तिके 
अन्तमे खमावसे ही वह सहज निवृत्ति आजाती है, जिसके आते ही 
चिरशान्ति अथवा मधुर स्मृति खत: होने छगती है | चिरशान्तिसे 
नित्ययोग तथा मधुर स्मृतिसे प्रियसे मिन्नकी विस्मृति' खत: द्ोने 
लगती है, फिर वाह्म इृष्टि खत: अन्तई्िमें विीन हो जाती है । , 

यद्यपि अन्त्ंष्टि अहं एवं श्रमसे रहित है, परंतु जबतक अहं 
तथा श्रमका नितान्त अभाव नहीं हो जाता, तबतक अन्तद्श्मि भी 
बाह्य इृश्टिके समान दिव्य दृश्यकी प्रतीति होती रहती है | वाद्य दृष्टिकी 
अपेक्षा अन्तर्दष्टि सूक्ष्म तथा बिमु होती है | इस स्थितिमे अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ आने छगती है। विवेकदृष्टिसे वह भी बाह्य दृष्टि ही है | आयी हुई 
सिद्धियाका उपभोग न करनेसे अन्त्ईष्टि जाग्रत्‌ होगी, जो अहं तथा 
श्रमको खाकर सब ग्रकारकी दूरी तथा भेदका अन्त कर देगी। 

अब विचार यह करना है कि बाह्य इष्टिका सहपयोग करनेपर 
अन्तदृष्टिम दिव्य छश्यकी उत्पत्ति क्‍यों होती है ? तो कहना, होगा 
कि अहंभावका अस्तित्व र्धते हुए किसी-न-किसी प्रकारका राग शेष 
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रहता हे, यद्यपि वह राग वाद्य प्रइृत्तिम हेतु नहीं हे, क्योंकि संयम 
तथा तप्रफा बछ उस रागऊी वाद्य क्रियात्मऊ रूपमे परिणत नहीं होने 
देता | उस रागफी निदृत्तिके ठिये अन्त्ईषौटिमे दिव्य इृक््यकी उत्पत्ति 
होती है.। ज्यो-्यों चिर्शान्ति और अनुराग इढ़ होता जाता हे 
स्पोज्यों अहमाप गठता जाता है। अहभायक्रा अन्त होते ही 
अन्तरईएि अन्तईश्यकी अ?तेमे तिडीन फर अनन्तसे अभिन्न कर ढेती 
है, जो वास्तग्रिफ़ जीयन है । 


जब-जब बाह्य इश्का स्कुरण हो, तब-तब खमावसे ही उसका 
सदुपयोग होना चाहिये | इन्द्रिय॑टिका सदुपयोग सेगमे और बुद्धि- 
इंष्टिफा रागरहित होनेमें है| मेताभाय 'फरनेफी रुचि! का अन्त कर देगा 
ओर, इन्द्रियदृष्टिफों बुद्धिदृष्टिमे पिछठीन कर देगा । इन्द्ियदष्टिका 
चुद्विच्श्में पिलाय होते ही पह निर्विक्पता खत आ जायगी, जो 
अन्तरईह्टिकी भूमि है| अथया यों कहो कि निर्विकत्पता बाह्य इंटिका 
स्फुरण नहीं होने देगी । नित्िकल्पता आनेपर अनन्तकी कृपाशक्ति 
अप्रयक्षरूपसे अन्त्दीष्ट जाम्रत्‌ ऊरेगी। अन्तईएि नित्ययोग प्रदान कर- 
के सब प्रकारके अमायका अमाय कर चिन्मय राज्यमे प्रवेश करा देगी। 
बाह्य इटिफे सदुपयोगम अन्तर्दटिकी जागृति ओर अन्तर्बट्टिकी 
जागृति चिरशान्ति, अमझ्य एवं परम प्रेमफी उपलब्धि विहित है। 
चाद्य इष्टिफे उपयोगमें मे ही भेद हो, परतु अन्तर्ईषौटिमं किसी 
प्रकारका भेद नहीं है, क्योंकि भेद 'भहःसे उत्पन्न होता हे और 
अन्तरीष्टि 'अष्ट!को खा लेती है ! अत भेदका अन्त हो जाता है। 
अन्तईष्टि नित्य चिन्मय ज्योति है, जो समीकोी खमायसे आप्त हे, 
परतु उसकी जागृतिक्रे लिये बाह्य इृश्टिका सदुपयोग >'निपार्य हे । 





( ७२ ) 
विरशान्ति ओर सरसता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट तिद्वित होता 
बनके दो ग्रवान अड्ठ हैं--क्रियाशीलता और चिरशान्ति | क्रिया 
गीछवा क्तेशननकों सरस बनाती हैं और चिरज्ञान्ति चिन्मग्र तित्य 
जीवनले अमिन्न करती है | जबतक जीवनमें नीरसता निवास करती 
है तबतक वर्तमान सरस नहीं हो पाता, क्योकि नीरसता व्यर्थ 
चिन्तन उत्पन्न करती है | अथवा यों कहो कि अग्राप्त परिश्ितिका 
रुचि उत्पन्न करती है और वर्तमानका सदुपयोग नहीं होने देती । 
यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है और उसके सदुपयोगरते 
ही प्राणीका हित निहित हैं, परंतु यह रहस्य कोई बिरले ही जान 
पाते हैं; क्योंकि वर्तमानकी सुखलोछुपता प्रतिकूलतामे नीरसता 
उत्पन्न कर देती है | 

यदि प्रतिकूलताके भयसे भयभीत न हो, अपितु आये हुए 
दुःखको हर्पपू०क सहन कर लिया जाय तो उस दुःखमे ही सरसता 
आ जायगी और नीरसता मिंठ जायगी | नीरसताके मिठते ही स्वतः 
वर्लमानका वह सदुपयोग होने रूगेगा, जो व्रिकासका मूल है | यदि आये 
हुए दुःखको सहर्प सहन न किया गया तो नीरसता ब्यर्थ चेशआओंकों 
उत्पन्त करेगी और अमृल्य समय बरवाद होगा, जो किसी भी वस्तुके 
वदलेम मिल नहीं सकता | इस इष्टिसे नीरसताका साथकक्े जीवनमें 
कोई स्थान नहीं हैं । 


पिया 
जे 


अब विचार यह करना हैं कि नीरसताका उद्गमस्थान क्या 


चिरशान्ति सौर सरसता ड्म्ण 


है * तो करना होगा कि मीरसताका उद्गमस्थान हे पिपयरसका सेयन 
अर्थात्‌ पिपयसुसम यह जीउन-चुद्धि ट, जो अग्विकसिद्ध हैं । 


प्राकृतिक नियमके अनुसार जो सुग्बभोग पिफासमे बापक होता 
है उसका राग मिटानेके लिये ही प्रविकृछ परिस्थिति आती है और 
जो सुख प्रिकासममे साधक होता छे उसकी पूर्तिक्रे ल्यि अनुकूल 
परिश्थिति आती हैं, अबगा यों कहो कि ग्रतिकृल्ता जागृतिके छिये 
आती ह और अनुफूल्ता उदार बनानेके स्यि, परतु जो द खो 
जम्रतू नहों होता और छुखमे उदार नहीं रहता, वही परिस्थितियोंपी 
दासतामें आबद्ध होता है ओर उसीके जीयनमे नीरसता नियरास करती है। 


अर विचार यह करना टै कि क्या सुखभोगफा जीउनम कोई 
स्थान ही नहीं हैं ? तो कदना होगा कि सुसकी यास्तत्रिकता जाननेके 
डिये सुख देनेफा स्थान €, लेनेका नद्दा [इस ?शिसे परस्परमें सुछ 
>्नेरी ही सचि रहनी चादिये, लेनेफी नहीं | सुस टेनेकी रुचि सु 
मोगफी आसक्तिफो खा छेती ६ | फिर सायक सुगमतापूर्यक सुसकी 
दासनासे मुक्त हो जाता ६, फ्योंक्रि छुस देनेकी लाससा त्याप 
और ग्रेमफो पुष्ठ करती € | अत सुरा टेनेके ठिय ही मिय है, 
भोगऱे रहिये नहीं। सुस नेनेका जो सुर € यर साथककों डदार 
उनाता ए | उदाखता ज्यो-य्यों सयछ तथा स्थायी होता जाती । 
घोंजों सकीर्णता मिटती जानी € और जीयनयें ब्याययला आती 
की ह। अब यी कटी सि उठाग्ता स्नेटर्की एकता उसन्‍न करती 
४ आए प्रतिकृर्ता आर्पाति दू गा जा०नि उत्पात उरता है । यागृति 
उदताका अपदरण एरली है । झरताया अपहरण दीओे ही प्रति ला 
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का भय स्वतः मिट जाता हैं और वह ग्रकाश मिलता है, जो गलुसे 
अमरलकी ओर ले जानेम समय हैँ | इस इप्टिसे अनुकूलता तथा 


प्रतिकूछता दोनों ही सावन-सामग्री हैं, और कुछ नहीं । 


सावन-सामग्रीके उपयोगकी महत्ता है, सामग्रीकी नहीं । बस - 
इृष्टिसे अनुकूछता और ग्रतिकूछता कुछ भर्थ नहीं रखती, उनका. 
नदुपयोग अर्थ रखता है । नीरसता तमीतक निवास करती हैं. जढ 
तक वतमानका सदह॒पयोग नहीं करते | वतमानका संद्रपयोग वतंमानसे 
सम्बन्ध-विच्छद कर शान्तिस अभमिन्‍त करता है एवं फिर नीरसता 
संदाके लिये विदा हो जाती हैं। वर्तमानका सदपयोग करनेके लिये 
सबंग्रथम कव्नाइयोकी हपपूवक सहन करनेका स्वभाव वनाना होगा; 
समस्त छ्यसे विमुख होकर अपनेह्दीमं अपने प्रीतमको पाना होगा, 
प्रत्येक प्रवृत्तिद्वारा दूसरोंके हित तथा प्रसन्‍तताकों सुरक्षित रखना 
होगा अथवा दिव्य चिन्मय प्रीति होकर रहना होगा | कठिनाईका 
भय कठिनाईकों सुद्द्ध बनाता है, और कुछ नहीं | अतः कठिताइयो- 
से भयभीत होना भूल है | प्रत्येक संपोग निरन्तर बियोगकी अमिमें 
जछ रहा है। अतः संयोगकी आशा कुछ अर्थ नहीं रखती | दोषयुक्त 
प्रवृत्ति न तो ग्रवृत्तिकी दासतासे मुक्त होने देती और न अनुकूल 
परिस्थिति ही उत्पन्न होने देती है. | अतः दोषयुक्त प्रबृत्तिका जीवनमें 
कोई स्थान ही नहीं है | समस्त आसक्तियाँ केवल बन्धनका ही हेतु 
है | अतः उनका अन्त कर दिव्य चिन्मय प्रीति बन जानेमें ही 
नित-नव रस है | इस दशष्टिसे आसक्ति सर्वथा त्याज्य है। 
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कामनाओं और जिज्ञासाका सबूह ही सीमित अहंभाव है । 


चिरशान्ति और सरसता च्श्१्‌ 


बर्तमानका सदूपयोग कामनानिद्धत्ति और जिज्ञासापूर्तिम समर्थ है, 
सदुपगोगके होते ही दिव्य चि मय प्रीति स्यत जाग्रत होती हे | पर्ममान* 
का संदुपयोग ही फ्रियाशीलनायी परायण हे, उसके होते ही साधक 
विरशान्तिसे अमिन्‍न होनेफा अधिकारी हो जाता हे | चिरशान्ति 
ओर कियाश्नीठता दोनों एफ ही जीयनके मुए्य अक्ल हैं, 
क्योंकि दोनोक्ष उद्देश्म एक हैं | चिरशान्ति कोई अवस्था 
नहीं है, क्योंकि सभी अग्स्थार्भेसे ग्रिप्तु होनेपर ही निरशान्तिसे 
अभिनता होनी है] अबग ये कहो कि चिस्मानिति अन्तर््पतिते अभिन्न 
करती है, जो खयप्रफाश हैं | सभी अगखाएँ पर-प्रफाम है। चाहे 
क्रियाशीर---अरखा हो अथप्रो निप्किप--अन्तर केयठ इतना है कि 
निष्क्रिय अगथा क्रियाजीठताकी शक्ति प्रदान करती है. ओर क्रिया- 
शीछता गक्तिफा व्यय फरती है. । इसी कारण क्रियाशीरुता सर्वदा 
निष्कियताम पिन होती हू और प्रत्येक क्रियाशीस्ता निष्मियतासे 
ही उत्पन्न होती € | अथग्र यो. ऊहो कि गति खिरतासे ही उत्पन 
होकर सिस्तामे ही गरिरीन होती दें, परतु चित्मान्ति गति ओर 
खिखता दोनेमि ही अनीत हे । चिस्थान्ति प्राप्त होनेपर समी साधक 
समान स्वितिमे आ जाते हैं, किसी प्रफारफा वैपम्य नहीं रहता, 
क्योंकि चिस्ञान्ति दोपरहित और गुर्णोमे अतीत हे. । जबतक 
गुण ओर दोपका इन्द्र रहता दे तनतक चिरणान्तिमें प्रयेश नहीं होता। 
सभी दोपोफा मूठ अ्रिकार-लाल्मार्में और सभी गुणोंका प्िकास 
दूसतक अपिकारफी रक्षाम निद्धित है | 

अन जिचार यह फर्ना हे कि अधिकार राल्साकी उत्तत्ति क्यों 
द्ोती हे ? तो फहना होगा कि जम्रतक ग्राणी अपने अस्तिलको किसीकी 
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भी उदारतापर जीवित रखता है तवतक अविकार-लोलुपता उत्पन होती 
रहती है | यद्यपि जिस अस्तिल्की सिद्धि किसी अन्यपर निर्भर है 
वह वास्तवमें अस्तित्व ही नहीं है, परंतु प्रमादत्रश ग्राणी उसे अस्तिल 
मान लेता है, वास्तवमें तो वह केवल दूसरोंके अधिकारोंका समूह है, 
ओऔर कुछ नहीं | जिन्हें हमने अपना मान लिया है, अथवा जिन्होंने 
हमें अपना मान लिया हैं उनके अधिकारकी रक्षा और अपने 
अधिकारका त्याग करनेपर बह अस्तित्व जो अधिकार-लाल्सापर जीवित 
था, मिट जाता है | उसके मिटते ही चिरशान्तिसे अमिन्नता खतः 
हो जाती है | इस इशिसे क्रियाशीब्तापूर्वक दूसरोंके अधिकारकी रक्षा 
करनेतक ही अपना अविकार है | किसीसे अविकार माँगनेका साधकके 
जीवनमें कोई स्थान नहीं है | 


अब विचार यह करना है कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें यदि 
हम अपनेको असमर्थ पाते हैं तो साधनका निर्माण कैसे होगा ? ऐसी 
दशामे किसीका अहित न चाहना ही साधन हो जाता है| साधकके 
जीवनमें किसीके अहित करने तथा चाहनेका स्थान ही नहीं है | 
असमर्थतामें किसीका अहित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अह्वित 
करनेके लिये भी तो सामर्थ्य अपेक्षित है | समर्थद्शामे सर्वहितकारी 
चेशओंसे जो ञुद्धि आती है वही शुद्धि असमर्थतामें किसीका अहित 
न चाहनेसे आ जाती है | इस इश्टिसे असमर्थता साधननिर्माणमें 
वावक नहीं है। सावननिर्माणमे वाघक तो एकमात्र सामर्थ्यका 
दुरुपयोग ही है, और कुछ नहीं | 


जुद्धता आते ही अशुभ संकल्प मिट जाते है और शुभ संकल्प 
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खमापसे ही पूरे हो जाते हें | पर सकन्पपूतिके सुखमे आयद्ध साधक 
चिरशान्तिसे अमिन नहीं हो सफता, क्योंकि शुद्ध समम्पोंजी 
पूर्तिका सम्बन्ध केवल दूसरोंके अधिकारी रक्षासे हैं, अपनी इच्छा- 
पूर्तिसे नहीं | दूसरोफे अपिकारकी रक्षा खार्थभाय गन्ननेमे है, सुख- 
भोगम नहीं | अथग यों कहो कि दोपफे त्यागमें शुद्ध सकन्‍्पोंफी 
पूर्ति निहित है | 

समल्पपूर्तिफा सम्बन्ध भगिष्यसे हे ओर चिरञ्ञान्ति वर्तमान 
जीयनयी बस्तु है। अत चिर्शान्तिकि अधिकारीफी अपनेो शुद्ध 
सकन्‍्पकी पूर्तिफे सुखसे भी असझ्ठ करना होगा। ] 

शुद्ध सकर्योका प्रयाह भी सीमित अहभायशों जीरित रखता 
है। इतना ही नहीं, सफल्पनिवृत्तिसे उत्पन्त होनेयाी निर्मिफल्प 
खिति भी अहभावक्नो नाश नहीं होने देती | यह नियम हे कि जन- 
तक सीमित अहमाय गठ नहीं जाता तबतक उस अनन्त नित्य चिन्मय 
जीउनसे अमिन्नता नहीं हो सऊती, जो चिरद्ान्तिमें निहित है | 

यदि कही कि शुद्ध सफन्‍्पोंका निरन्तर प्रताह्ट तोड़ दिया गया 
तो हमारा विझास ही रुक जायगा, क्योंकि अपने गरिकेसके लिये 
संद्भापनाओंको बनाणे रफ़ना अनियार्य है | तो कहना होगा कि 
दुर्भावनारूपी रोगके नाशके डिये सद्भायना ओपयि है. | प्राकृतिक 
नियमके अनुसार रोग ओर ओपधिका मिठ्य होनैपर दोनोंकी सत्तां 
मिंट जाती दे और स्देथ रनेयाठी नीरोगता आ जाती है । इस 
प्रकार सद्भाएना दुर्भायगाफ़ों खाऊर ख़त मिट जानी है । यदि नहीं 
मिद्ी है तो समझना चाहिये द्लि अमी दुर्भायना मौजूद है.। हाँ, यद्‌ 
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अवश्य है कि सद्भावनाओंक़ा त्याग नहीं किया जाता पर उनकी पूर्णता 
खर्य उसके गल्नेमें समर्थ है | 

झुद्ध संकल्पकी पूर्ति कहो अथवा कतंव्यनिष्ठा कहो, थह साधक- 
के जीवनका वाह्मयरूप है और निर्तिकल्पश्थिति साधक्रके जीवनका 
आन्तरिक रूप हैं। पर चिर्मान्ति तो इन दोनोसे अतीत है | घुद्र 
संकल्पोंकी पू्तिसि छुन्दर समाजका निर्माण होता है और आदर 
मिलता हैं तथा संकल्प-निद्नत्तिसे दुःखोंका अन्त होता है। पर दिव्य 
चिन्मय नित्य जीत्रनकी ग्राप्तिके छिये तो संकन्पनिदृत्तिसे अतीत 
चिरशान्तिसे अमिन्न होना अनिवार्य है | निर्तरिकन्पश्ितिं जुद्ध 
संक़ल्पोकी पूर्तिकी सामर्थ्य प्रदान करती है और झुद्ध संकल्पोंकी 
पूर्तिके सुखका त्याग निर्विकल्यस्थितिको पुष्ठ करता हैं | इस दृश्सि 
निर्विकल्पस्थिति तथा झुद्ध संकल्पकी पूर्तिका पारस्परिक सम्बन्ध है, 
अथवा यों कहो कि शुद्ध संकल्पकी पूर्ति उत्कृष्ट भोग और निर्विकन्प- 
स्थिति भोगके रागका अन्त करनेवाल्य योग है | चिरशान्तिके ड्यि 
भोगका त्याग और योगसे असच्नता अनिवार्य है। 

, शुद्ध संकन्पकी पूर्तिमे जो अमाव ग्रतीत होता है उसका एक- 
मात्र कारण यह है कि हम छुद्ध संकल्पके द्वारा भी अपना ही सुख 
चाहते है, दूसरोंका हित नहीं, यह बास्तत्रमे शुद्धताके रूपमे अशुद्धता 
है | प्राकृतिक नियमके अनुसार झुद्ध संकन्पकी उत्पत्तिके साथ-साथ 
अश्रवा उससे पूरे उसकी पूर्तिकी सामर्थ्थ आनी चाड़िये, क्योंकि 
शुद्ध संकल्पकी पूर्ति समष्टि शक्तिका कार्य है, व्यक्तिका नहीं | 


चिरशान्ति-प्राप्त जीतनमे होनेवाली ग्रवृत्तियाँ सभमीके लिये हितकर 


सिरशान्ति और सस्सता श्श्ष 


तथा रसरूप होती हैं | जयतक ऐसा न हो तवतक सफन्पनिवृत्तिके 
ढिये अपक प्रयत्नशील गहना चाहिये ] 


सऊल्पनिवृत्ति पराघीनतासे खाधीनताकी ओर और शक्तिहीनता- 
से शक्तिसचयफी ओर ले जाती है। सचित शक्तिसे शुद्ध सफन्पकी 
यूतिं तया ख्वाधीनतामे चिस्शान्तिफी ओर प्रगति होती है | यदि शुद्ध 
सकन्‍्पकी पूर्तिक़ा आखादन क्रिया तो चिरशान्तिकी ओर होनेयाली 
प्रगति रुक जायगी | यदरि चिरञान्तिमं ही सत॒ष्ट हो गये तो दिव्य 
चिन्मय प्रीतिफी जागृति न होगी | 


शुद्ध सकन्‍्पकी पूर्ति रागफी निृृत्तिफे ल्यि, निर्विकल्पस्थिति 
सामर्थ्के िये ओर चिर॒ञान्ति अमस्वक्े लिये अपेक्षित है | यह 
नियम है कि एक साधनकी पूर्णता दूसरे साधनरी उत्पत्ति हो जाती 
है| अत शुद्ध समत्पफी पूर्ति निर्विकल्पस्थितिका, निर्यिकल्प- 
सखितिक्री असद्गता चिरशान्तिक्रा और चित्शान्तिमे रमण न करना ही 
परम प्रेमफा साधन है | 


परम ग्रेमकी प्राप्तिमें समस्त साधनोंका समावेश है । उसीझा 
पतिष्रिम्ब वाद्य जीयनमें उदासता, करुणा, सेवा, तप, त्याग, योग, 
ज्ञान आदिफे खरूपमें प्रतीत होता है, क्योंकि क्रियाशील्ता आर्यात्‌ 
कर्तन्यपरायणतापूरय रागरहित होनेपर योगरूपी इक्ष खत उत्तनन 
डोता है | उसपर वह ज्ञानरूपी फछ छगता हे, जिसमें प्रेमहपी रस 
भर है और जो चास्तरिक जीयन है | 





